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यत्र शब्द "यम" धातु का घोतक हैँ। (यम धातु से बना है) 


यन्त्रमित्याहुरेतस्मिन्‌ देकःप्रीणाति दजितः,/ 
शरीरमिव जीवस्य दीपस्य स्नेहवत्‌ प्रिये 

अर्थात्‌: जिस प्रकार शरीर आत्मा के लिए ओर तेल दीपक के लिए है, उसी प्रकार यन्त्र इष्टदेवी-देवता की प्रसन्नता हेतु 
होते है। 

सरल भाषा मे समञ्च तो यत्र शब्द का अर्थं किसी ओजार या साधन से किया जाता है। 
यत्र प्रयोग का मुख्य उदेश्य होता है मनुष्य को क्रियाशील, उयमी या प्रयत्नरशील करने की प्रेरणा देते है ओर उसके 
दुःख, दुभग्य, असफलता को दूर करने हेतु सहायक होते हैँ। यंत्र प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की कार्यक्षमता की नकारात्मक 
ञ्जी को दूर कर सकारात्मक उजं मे परिवर्तित कर देते है। 

आज के आधुनिक युग मे विद्वानौ ने अपने शोध एवं अनुसंधान से यह यह पाया हे कि आध्यात्मिक स्थल, 
पूजा-पाठ इत्यादि स्थल, मानव शरीर मे स्थित कुंडलिनी के चक्र, पवित्र संकेत चिन्ह, कुछ विशिष्ट आकृतियां आदि में 
एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊजौ निरतर प्रवाहित होती रहती है, जिस का क्षेत्र विशाल ओर सकारात्मक होता है। यह 
ञ्जौ उसी प्रकार से कार्यं करती ह जिस प्रकार किसी वस्तु पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। 

आजके आधुनिक युग मे वैज्लानिक जान प्राप्त मनुष्य, अंतर मन से दरिद्र या अनुचित मार्गदशेन से विभिन्न 
प्रकार के यंत्र-मव्र-तत्र टोने-टोद्के या उपायो को करके हार चुका व्यक्तिं यह सोचता हे, की... भाग्यमे जो तिखा हैँ 
वहीं होगा।..... नसीब मे जो होगा वही मिवेणा है।...., भ्रगवान कि इच्छा के आगे किस कि चलती है।....., भरगवान ने 
दुःख विखादहैतो क्या करे।...., हमारे तो अमुख ग्रह हि खरब चल रहे है... हमारा तो नसीब ही खराब है... 
इत्यादी से हम सब अच्छी तरह वाकीफ़ है। 

कुक लोग ध्मशास््र, भगवान इत्यादि पर विश्वास नही होता, या कुछ लोग पहले विश्वास करते थे लेकिन 
अनुचित मार्गदशेन या प्रयोग मे रहजाने वाली किसी तृटि के कारण उनकी इच्छा पूति का अपूर्ण रह जाना इन विषयो 
पर अविश्वास को जन्म देता है। 

एसी स्थिति मे अनेक लोगों का धर्मशास्र, भगवान इत्यादि पर अविश्वास हो जाना स्वाभाविक है? ईश्वर नं 
सभी मनुष्यो को एक समान बनाया है, इस तिए इस संसार मं व्याप्त सभी प्रकार के सुख भोगने का सभी मनुष्यो को 
बराबर का अधिकार दिया है। क्योकि सभी जीव इश्वर के अश है, इस लिए ईश्वर सब को एक दही भाव से देखता है। 
व्यक्ति आज दरिद्र टै, निधन टै तो वह उसके निजी कर्मो का फल मात्र है 

उसकी दरिद्रता किसी ग्रह के कारण नही ग्रह तो केवल व्यक्ति के कर्मो का फल प्रदान करने हेतु विधाताके 
सहयोगी हैँ। दरिद्र व्यक्ति अपनी गलतीयां अपने नसीब ओर भगवान पर लाद देते ह। व्यक्ति को आवश्यक्ता हं, उचित 
मार्गदर्शन कि यदि व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन प्रा दहो जाये तो इस ससार का टरिद्रसे दरिद्र कगाल से कंगाल व्यक्ति 
भी धनवान बन सकता है। व्यक्ति उचित मार्गदशन, मत्र-यत्र-तत्र, एवं दुर्लभ वस्तुओं के विधि-वत प्रयोगौ के माध्यम से 


अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने मे समर्थ बन सकता है, इसमे जरा भी सदेह नही है। 

धन प्राति हेतु किये गये मंत्र-यत्र-तत्र की साधना एवं विभिन्न सामग्रीयौ के प्रयोग का फलदायी नहीं होना, यह 
किसी साधना या मंत्र-यंत्र-तत्र की उपासना का कोई दोष नही बलकि व्यक्ति के श्राद्धाहीन अतर मन काही दोष होता 
है। 

क्योकि हमारे विद्वान ऋषी-मुनी ने हजारो वष पूव अपने तपोबल से यह जात कर तिया था की मनुष्य कि 
शक्तियां अपार ओर अनंत है। जीसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है की एक व्यक्ति अपनी वास्तवीक शक्ति 
का मात्र ३(तीन) प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। लिक इसी प्रकार आपके भ्रीतर भी परमात्मा की अपार शक्तियां 
मौजुद है बस उन शक्तिओंँं को उजागर करने की जरुरत मात्र हं, आप अपने अंदर उठनेवाली इन तरगो के कारण 
आपके आस-पास का वातावतण सकारात्मक उ्जौ से भर जायेगा एवं यह उजौ आपके अतर मन कि गहराई तक प्रवेश 
कर गई तो इन शक्तियो से आपको आत्म बल की प्रापि होगी जिससे आपके धनवान बनने ओर इस दिशा मे अग्रस्त 
होने का माग स्वतः हि खूलने लगेगा। फिर आपकी मंञ्जिल आपसे दूर नहीं रह जायेगी। व्यक्ति यदि एक वार चाहते तौ 
वह अपनी स्थिती मे परिवर्तन लासकता है बस जरुरत है एक द्रठ संकल्प कि। 
इस लिए तो शास्तोमे कहा गयारहै की 

उदयम नास्ति दाश््रियम्‌ / 

अर्थातःउयम करने से दरिद्रता की नहीं रह जाती । 

इसी लिए सैकड़ो विद्वान ऋषी-मुनियोँ ने मनुष्य को उद्यमी बनाने के लिए क्रियाशील बनाने के लिए अपने योग 
बल एवं परिश्रम से य॑त्र के गूढ रहस्य को जाल लिया था ओर उन्होने हमारे मार्गदशन हेतु यत्र के प्रभावों का सूक्ष्म 
अध्ययन कर उसके प्रभावों से हमे अवगत कराने हेतु विभिन्न ग्रंथो एवं शास्त्रौ की रचना की हे। 

यत्र का संसार अति विशाल टै, क्योकी समग्र विश्च मे सैकड़ों धर्म, संप्रदाय, सभ्यता एवं संस्कृतिया है हर एक 
धर्म या संप्रदाय मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सुपस यत्र का उपयोग प्राचिनि काल से होता आया है। अभी तक हजारो लाखों 
तरह के यंत्र अलग-अलग भाषा एवं सस्कृतियो मे निर्मित किये गये है, जिसके प्रमाण विभिन्न ग्रंथ-शास््र आदि में 
उपलब्ध है। लेकिन समग्र सभ्यता एवं संस्कृति मे यंत्र के निर्माण का मुख्य उदेश्य मनुष्य मात्र का कल्याण ही है| 


आपका जीवन सुखमय, मगलमय हो मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर 


बनी रहे। मा महालक्ष्मी से यही प्राथनाटहै... 


चितन जोशी 


ए) <-> गुरूत्व ज्योतिष 6 दिसम्बर 2012 


%* पत्रिका में प्रकाशित य॑त्र सम्बन्धित सभी जानकारीयां गुरुत्व कायालय के अधिकारों के साथ ही आरक्षितहै। 

‰ पौराणिक ग्रंथो पर अविश्वास रखने वाते व्यक्ति इस अक मे उपलब्ध सभी विषय को मात्र पठन सामग्री 
समञ्च सकते है। 

‰ धार्मिक विषय आस्था एवं विश्वास पर आधारित होने के कारण इस अकम वणित सभी जानकारीया 
भारतिय ग्रंथो से प्रेरित होकर तिखी गड है। 

‰ धर्म ॑से सबधित विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या 
संपादक कि नही हे। 

‰ इस अक मे वर्णित सबधित सभी लेख मे वणित मत्र, यत्र व प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि 
जिन्मेदारी कायालय या सपादक कि नही है ओर ना हीं प्रामाणिकता एव प्रभाव कि जिन्मेदारी के बारे मं 
जानकारी देने हेतु कायौलय या संपाटक किसी भी प्रकार से बाध्यहे। 

‰ धम से सबधित त्ेखो में पाठक का अपना विश्वास होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति विशेष का किसी भी 
प्रकार से इन विषयो मेँ विश्वास करने ना करने का अतिम निर्णय उनका स्वयं का होगा। 

‰ शास्त्रोक्त विषयों से सबधित जानकारी पर पाठक द्वारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्यं नह होगी। 

% धर्म से सबधित लेख प्रामाणिक ग्रंथो, हमारे वर्षो के अनुभव एव अनुशधान के आधार पर दिये गये हे। 

% हम किसी भी व्यक्ति विशेष दारा धर्म से सबधित विषयो पर विश्वास किए जाने पर उसके लाभ या नुक्शान की 
जिन्मेदारी नहि वेते है। यह जिन्मेदारी धार्मिक विषयो पर विश्वास करने वाले या उसका प्रयोग करने वाते 
व्यक्ति कि स्वय कि होगी। 

‰ क्योकि इन विषयो में नैतिक मानदडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोड व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ 
पूर्तिं हेतु यहा वर्णित जानकारी के आधार पर प्रयोग कर्ता है अथवा धार्मिक विषयो के उपयोग करने मे 
वरुटि रखता हैँ या उससे व्रुटि होती है तो इस कारण से प्रतिकूल अथवा विपरित परिणाम मिलने भी संभव हे। 

‰ धार्मिक विषयो से संबधित जानकारी को मानकर उससे प्राप्न होने वाते लाभ, हानी कि जिन्मेदारी कायालय या 

संपादक कि नही है। 

‰ हमारे द्वारा पोस्ट किये गये धार्मिक विषयो पर आधारित लेखो मे वणित जानकारी को हमने कड बार स्वय 
पर एवं अन्य हमारे बधुगण ने भरी अपने नीजी जीवन में अनुभव किया है। जिस्से हम कई बार धार्मिक 
इनसे विशेष लाभ की प्राति हई है। अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय मे संपर्कं कर सकते हँ । 

(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा। 


दिसम्बर 2012 


© <-> गुरुत्व ज्योतिष 


यन्त्रौ के प्रमुख प्रकार 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


यत्र कड सुपो मे निर्मित किय जाते है। प्राचीन 
ग्रंथो मे विभिन्न प्रकार के यन्त्र का उल्तेख मिलते है। 
यहां हम पाठकों के मार्गदशन दहेतु यत्त्र की प्रमुख 
श्रेणीयों का वर्णन कर रहे है। 


भूप्ष्ट यन्त्रः 


समतल आकार वाले यन्त्र अर्थात वह यन्त 


जिनका आधार समलत या धरातल पर हो उसे भूपृष्ठ 
यन्त्र॒ कहा जाता है। यन्त्र क्र इसी समतल आधार पर 
यन्त्र की रेखाये, वर्ग, बिन्दु, त्रिभुज, चतुश्रुज, कमल दल, 
अक, बीज मत्र आदि को उत्कीर्ण किया जाता है। कटने 
का मतलब है की समतल आधार वाले यन्त्र को भृूपृष्ठ 
यन्त्र कटा जाता रहै। 


मेरुपृष्ठ यन्त्र; 


मेरुपृष्ठ आगार वाले यन्त्र की आकृति मेरु की 


तरह उपर की ओर क्रमशः उठी हई होती है जो देखने में 
पर्वताकार दिखती है। यत्र का अंतिम भाग अर्थात शिखर 
उपर से नुकीला होता है, व नीचे का हिस्सा चौडा अथात 
फैला हवा होता है, इस प्रकार के यत्रो मँ नीचे से उपर 
का हिस्सा क्रमशः छोटा होता जाता है ओर आखिर में 
शिखर वाला हिस्सा नुकीला होता है। इस तरह के यन्त्रो 
मँ रेखाएं उभरी ई या उत्कीर्ण या खुदी हई होती है। 


घ्ाताल अन्तरः 


पाताल यन्त्र को मेरुपृष्ठ यन्त्र से विपरीत निर्मित 


किया जाता है जहां मेरुपृष्ठ यन्त्र मे यन्त्र का शिखर होता 
हे वही पाताल यन्त्र मे यन्त्र का मध्य हिस्सा कटोरी के 
सामान अदर की ओर से क्रमशः गहरा होता जाता दहै 


मेरुप्रस्तार यन्तः 


मेरुप्रस्तार यन्त्र, मेरुपृष्ठ यन्त्र के समान होता है, 


लेकिन मेरुपृष्ठ यन्त्र मे रेखाकन की क्रिया को उभारकर 
या उत्कीर्ण करके पूर्ण की जाती है, वही मेरुप्रस्तार यन्त्र 
मे रेखाकन यन्त्राकार होता है। इस तरह के यन्त्र को 
देखने पर लगता है की संपूर्ण यन्त्र को ट्क्डौ मे काटकर 
एक-दूसरे पर आश्रित किया गया है। 


कूमपृष्ठ यन्त्र: 


कूर्मप्ृष्ठ यन्त्र मे मेरुपृष्ठ यन्त्र के समान शिखर 


नहीं होता। यह नीचे से चौकोर ओर उपर से गोलाई लिये 
होता है। लेकिन इसमे मेरुपृष्ठ यन्त्र के समान शिखर नहीं 
होता। देखने मे यह कचएं की उची पीठ के समान 
नञ्र आता टै। इस प्रकार के यन्त्र को कूर्मपृष्ठ॒ यन्त्र 
कटते है। 

यन्त्रौ का वर्गीकरण 


1. रेखात्मक य॑त्र, 2. आकृतिमूलक यन्त्र 


1.रेखात्मक यत्र 


रेखात्मक य॑त्र मँ केवल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, 


जो मुख्यतः त्रिकोण, चतुभज, वक्र, कमलाकार, आयुध, 
वलय आदि को यथार्थपूर्ण दर्शाया जाता है। 


2. आकृतिमूलक यन्त्र 

आकृतिमूलक यन्त्र मे रेखाओं को ज्यामितिक आकार में 
प्रयोग नही करके स्पष्ट रुप से चित्राकन किया जाता हे। 
यन्त्र के निमौण मे कार्यं उदेश्य के अनुशार विभिन्न 
प्रकार के देव-देवी, मानव, पशु-पक्षि, वृक्ष आदि के स्वरुप 
का चितव्राकन किया जाता है। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


बीजमत्रयुक्त यत्र | 
. मत्रव्णैयुक्त यंत्र | 
. अकगर्भ्ित यंत्र | 
. मिश्र य॑त्र | 


+> ~ ॐ - 


बीजमत्रयुक्त य॑त्र: 


बीजमत्रयुक्त यंत्र को किसी देवी-देवता के संक्षिप्त 


रुप के मन्त्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात टेवी- 
देवताओं के शक्तिशाली बीज म्रौ का प्रयोग किया जाता 
हे। जो संबित देवी-देवताओं का सक्षि रुप होता है 
अथौत जिसमे उस देवी-देवता की गुप शक्तियां निहित 
होती हेै। जिससे उस बीज मन्त्र के स्मरण या उच्चारण 
से ही साधक की समग्र कामनाए पूर्ण होने लगती है। 
बीजमत्रयुक्त यंत्र को सर्वाधिक शक्तिशाली यन्त्र माना 
जाता है। 


मत्रवणैयुक्त य॑त्रः 


मत्रवणयुक्त यत्र॒ मै विशेष्ट वर्णो को क्रम में 


सजाकर मन्त्र को दशया जाता है| मत्रवणयुक्त यंत्र में 
प्रयुक्त वर्णो द्वार ही मन्त्रौ का निमौण किया गया होता है 
इस लिए मंत्रवर्णीयुक्त यंत्र मै मन्त्र शक्ति विशेष रुप से 
समाहित होती है। 
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अकगभित यत्र: 


अकगर्भित यत्र मे अकात्मक देवताओं का निवास 


होता है। हिन्द्‌ धर्म मे एसा माना जाता हैँ की प्रत्येक 
अक किसी-न-किसी देवता का प्रतिक होता है। इस लिए 
अको को देवता के प्रतिनिधि के रुप मँ विभिन्न उदेश्य 
से यन्त्रौ के निमौण के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता 
हे। इस प्रकार के यन्त्र को अकगर्भित यंत्र कहते है। 


मिश्र यत्र 


मिश्र यत्र मे उपर दर्शये गये तीनों श्रेणीयौ का 


प्रयोग एक साथ (अथात बीजमत्रयुक्त यंत्र, मत्रवणैयुक्त 
य॑त्र, अंकगर्रित यंत्र) हुवा हो या एक के साथ दूसरी श्रेणी 
का प्रयोग होने पर उसे मिश्र यत्र कहते है। 


शसो मे यन्तौ का वर्गीकरण उसकी उपयोगिता क 
आधार पर किया गया है। जिसके अनुशार उसके क्रम इस 
प्रकार है. 


1. शरीर यन्त्र 2. धारण यन्त्र 
3. आसन यन्त्र 4. मण्डल यन्त्र 
5. पूजा यन्त्र 6. छत्र यन्त्र 
7. दशन यन्त्र 


भाग्य लक्ष्मी दिव्बी 


@ | सुख-शान्ति-समृदि की प्राति के तिये भाग्य लक्ष्मी दिव्बी :- जिस्से धन प्रति, विवाह योग, 
' व्यापार वृद्धि, वशीकरण, कोट कचेरी के कार्य, भूतप्रेत बाधा, मारण, सम्मोहन, तान्त्रिक 
बाधा, शत्रु भय, चोर भय जेसी अनेक परेशानियो से रक्षा होति है ओर घर मे सुख समृद्धि 

कि प्रापि होति है, भाग्य लक्ष्मी दिव्बी मे लघु श्री फ़ल, हस्तजोढी (हाथा जोडी), सियार 


सिन्गी, बिल्लि नाल, शंख, काली-सफेद-लाल गुंजा, इन्द्र॒ जाल, माय जाल, पाताल तुमडी 
जेसी अनेक दुलभ सामग्री होती है। 
मूल्यः- १७. 1250, 1900, 2800, 5500, 7300, 10900 मं उप्लब्द | 


त्व कायालय संपर्क : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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यन्त्रो मे पच तत्व का महत्व 


< स्वस्तिक.एेन.जोशी, श्रेया.एेस.जोशी 


जिस प्रकार हमारा शरीर पच तत्वौ से बना है। 
उसी प्रकार कुछ यन्त्र मे भी पंच तत्व भी निहित होते 
हे। य॑त्र मे निहित पांच तत्व मानव शरीर के तत्वौ के 
समान हीदै। 


2. जल तत्व, 
4. वायु तत्व ओर 


1. पृथ्वी तत्त्व, 
3. अग्नि तत्त्व, 
5. आकाश तत्त्व 


विद्वानों ने अपने अनुभवो से जात कियाद की 
य॑त्र के पोच तत्वों की उपस्थिती ही मुख्य रुप से साधक 
को वाच्कित सिद्धि प्रापि हेतु सहायक होती हे। इस बिए 
यन्त्रौ के पांच तत्व की महत्वता को जानना अत्यत 
आवश्यक है। क्योकि यही पांच तत्व ब्रह्माण्ड की 
रहस्यमय शक्तियो एवं साधक के भितर छिपी हृ शक्तियों 
की जाग्रत ओर नियन्त्रित करने हेतु सहायक हे । 


रेखायुक्त यन्त्र ओर अकात्मक यन्त्र मे पृथ्वी 
तत्त्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व ओर आकाश 
तत्व का समावेश किया जाता है| जिस प्रकार पृथ्वी 
तत्व, जल तत्त्व, अग्नि तत्व की रेखायँ तो सरलता से 
जात की जा सकती है, पृथ्वी तत्व का आकार चौकोर 
अथात चतुष्कोण होता है, जल तत्व का आकार 
मण्डलाकार अर्थात गोल वृत्ताकार होता है, अग्नि तत्व का 
आकार त्रिकोण स्वरुप होता है। यदि त्रिकोण का आकार 
यन्त्र मे उध्वमुखी ओर अधोमुखी दर्शाया गया हो तो वह 
शिव ओर शक्ति का प्रतिक माना जाता है। 


शास्त्र मे पचदशी यन्त्र मे तत्वौ का वर्णन करते 
हुवे उल्लेख मिलता हे, की इन यन्त्रौ मे तत्व के आकार 
नही होते है, लेकिन अको की योजना ही उसमे तत्व का 
प्रतिनीधित्व दशती है। 


यन्तौ मे निहित पांच तत्त्वो के प्रभाव 


कुछ जानकारों ने पांच तत्व का प्रभाव मनुष्यो पर इस 


प्रकार माना है। 


1. पृथ्वी तत्वः 


| पृथ्वी तत्व के प्रभाव से मनुष्य को स्थिरता, धैर्य, 


उत्साह, उत्तम विचारधारा, शान्ति, भौतिक सुख तथा 
सफलता की प्राति होती है। 


2. जल तत्व: 


जल तत्व के प्रभाव से मनुष्य कौ मान, सम्मान, 


प्रम, माधुर्य, सन्तोष, जान ओर चचलता को नियंत्रित 
करने हेतु सहायता प्रा होती है। 


3. अग्नि तत्व; 


अग्नि तत्व के प्रभाव से मनुष्य को क्रोध, 


उत्तेजना, तीव्रता, क्लेश, विध्न, विनाश, अशाति, हानि, 
कष्ट-श्रमसाध्यता, उग्रकम आदि को नियंत्रित करने हेतु 
सहायता प्राप्त होती है। 


4. वायु तत्व: 


वायु तत्त्व का प्रभाव मनुष्य पर उचित माव्रमे हो 


तो उत्तम है अन्यथा यह विपरीत परिणाम प्रदान करता 
हे। वायु तत्व के प्रभाव से मनुष्य को बुद्धि, विक्षिप्ता, 
अविवेकी आचरण, मान-सम्मान की हानि, अपयश, दुःख, 
अजानता, आदि को नियंत्रित करने हेतु सहायता प्राप्त 


होती टे। 


५5. जकार तत्व: 


आकाश तत्व के प्रभाव पर ही मनुष्य को 


आध्यात्म प्रेम, विरक्त भाव, गहनचिन्तन, मनन, 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 10 दिसम्बर 2012 


अध्ययन ओर एकान्त को नियंत्रित करने हेतु सहायक है। यन्त्र के अक एवं देवता 
यदि आकाश तत्व के सुफल मे न्यूनाधिकता हो जातीहै यहां हम एक से नौ तक की संख्याओं की देवाता एवं 
ओर कर्म द्रष्ट से इसका उपयोग किया जाता है। उनकी संबधित दिशाओं को दर्शारहे है। 


जिस यन्त्र मै इन तत्वों की आकृतियों का निर्देश 
हो उसमे भी सम्बन्धित तत्वों के अक्षर वाते बीजाक्षर हो - सूर्य 
तो यन्त्र शीघ्र सिद्ध हो जातारहै। 

पाठको के ज्ानवर्धन के उदेश्य से स्वर ओर क 
व्यजनो को पोच त्वौ की श्रेणी मे दशया गया है 


म 

1. पृथ्वी तत्व के सम्बन्धित वणक्षार क्रमशः उ, ऊ, ओ, 

2. जल तत्व के सम्बन्धित वर्णाक्षार क्रमशः ओ, घ, ज्ञ, 
ट, ध, भ, व, स | पश्चिम 


3. अग्नि तत्त्व के सम्बन्धित वणौक्षार क्रमशः इ, इ, एे, 
ख, छ, ठ, थ, फ, र | 

4. वायु तत्त्व के सम्बन्धित वणणक्षार क्रमशः अ, आ, ए 
क, च,ट,त,प,य, ष | 

5. आकाश तत्व के सम्बन्धित व्णक्षार क्रमशः अः, अ, 
ड, न्य,ण,न, म, श, ह| 


नोटः उक्त वर्णन को केवल पाठकों के मार्गदशन हेतु 
प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो यन्त्र द्वारा लाभ 
प्राप्त करना चाहते हो उन्हे शास्र सम्मत नियमों एवं 
विधि-विधान का पालन करते हुवे गुरु आज्ञा प्राप्त कर के 
ही यन्त्र साधना करनी चाहिए। 


मत्र सिद्ध मूगा गणेश 


मूगा गणेश को विध्नेश्चर ओर सिद्धि विनायक के रूप मे जाना जाता है। इस के पूजन से जीवन मे सुख 
८ सौभाग्य में वृद्धि होती है।रक्त संचार को संतुतित करता है। मस्तिष्क को तीव्रता प्रदान कर व्यक्ति को चतुर 
बनाता हे । बार-बार होने वाले गभ्पात से बचाव होता ह। मूगा गणेश से बुखार, नपुंसकता , सन्निपात ओर चेचक 
जेसे रोग मे लाभ प्रास्त होता ै। मूल्य ९ऽ: 550 सै ९5: 8200 तक 


मगल यत्र से ऋणमुक्ति 
मगल यत्र को जमीन-जायदाद के विवादो को हल करने के काम मेँ लाभ देता है, इस के अतिरिक्त व्यक्ति को 
ऋण मुक्ति हेतु मगल साधना से अति शीध्र लाभ प्राप्त होता है। विवाह आदि म मंगली जातकों के कल्याण के तिए 
मगल यंत्र की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्न होता हे। प्राण प्रतिष्ठित मगल यंत्र के पूजन से भाग्योदय, शरीर मे खून की 
कमी, गभ॑पात से बचाव, बुखार, चेचक, पागलपन, सूजन ओर घाव, यौन शक्ति मै वृद्धि, शत्रु विजय, तंत्र मत्र के दुष्ट प्रभा, भूत-प्रेत 
भय, वाहन दुघटनाओं, हमला, चोरी इत्यादी से बचाव होता हे। मूल्य मात्र 05- 730 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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अक यन्त्रो की विशिष्टता एव लाभ 


.&@< स्वस्तिक.एेन.जोशी, दिपक.एेस.जोशी 


अक यन्त्र अपने आपमे विशेष रहस्य समाये होते 


हे। यन्त्र के जानकारों का अनुभव है की विशेष अकां के 
माध्य से कठिन कार्यो को भी सरलता से सिद्ध किये जा 
सकते है। अब तक अक यन्तौ मे प्रायः पन्द्रह से लेकर 
दस लाख तक की सख्याओं वाले अको का प्रयोग होते 
देखा गया है। पौराणिक गंथो मे विभिन्न कार्यो की सिद्धि 
के लिए अको का महत्व विशेष रुप से दशया गया हे। 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 
8) 


9) 


पटरीया (15) यन्त्र सभी प्रकार की सिद्धियोौ को 
प्रदान करने वाला माना गया है। 

सोडष यन्त्र (16) अर्थत सोलह अक वाते यन्त्र को 
चोर आदि बाधाओं को दूर करने हेतु प्रयोग किया 
जाता है। 

उन्नीसां यन्त्र (19) खेत एव धान को कड से 
बचाने हेतु प्रयोग किया जाता है। 

बीसा यन्त्र (20) को सोलह कोष्टक मे लिखकर पास 
मे रखने से सभी तरह के भय का नाश होता है। 
चौबीसा यन्त्र (24) सर्वं प्रकार से ऋद्धि-सिद्धि 
प्रदाता टै। 

अठाईसा यन्त्र (28) से रोग अभय नष्ट होता है। 
तीस यन्त्र (30) से शाकिनी भय का नाश होता है। 
बत्तीसा यत्त्र (32) को गर्भिणी को सुकपूर्यक प्रसव 
हेतु प्रयोग किया जाता है। (बत्तीसा यन्त्र के अनेक 
प्रयोग एवं लाभ विभिन्न ग्रथोमे देखनेको मिलते है। 
चौतीसा यन्त्र (34) को मुख्य रुप से देव ध्वजा पर 
लिखने से शुभ फल प्राप्त होते है। चौतीसा यन्त्र 
परकर्म अर्थात किसी के दवारा भय की प्रापि होने से 
पूर्व उसे दूर करता है। भवन की मुख्य दीवार पर 
इसे लेखने पर पराभाव नही होता, शत्रुद्रारा किये 
गये कामण-टमण आदि का प्रभाव नष्ट हो जाता है। 


10) 


11) 


12) 


13) 


14.) 


15) 


16) 


17) 


18) 


19) 


20 


ह 


21) 


22 


ह 


छत्तीसा यन्त्र (36) को आधिक लाभ हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 
चालीसा यन्त्र (40) को मान-सम्मान की वृद्धि, शतु 
को नतमस्तक करने एवं सिरदर्द दूर करने हेतु 
प्रयोग किया जाता है। 
पच्चासवां यन्त्र (40) को छोटे बालकों का रोना 
बन्द कराने हेतु प्रयोग किया जाताहे। 
छप्पनवा यन्त्र (56) को मोहन आदि कार्यो के लिए 
प्रयोग किया जाता है। 
बासणियां यन्त्र (62) को वध्या स्री को गर्भ 
ठहरवाने हेतु प्रयोग किया जाता है। 
यौसठियां यन्त्र (62) को सव प्रकार के भयौ के 
निवारण के विए विशेष रुप से प्रयोग किया जाता 
हे। चौसलियां यन्त्र का प्रयोग भूत-प्रेत, शाकिनी- 
डाकिनी आदि पीडाओं से रक्षा हेतु किया जाता है। 
सत्तरीया यन्त्र (720) के प्रयोग से मान-सम्मान की 
वृदि होती है। 
बहतरीयां यन्त्र (72) को भूत-प्रेत आदि भयौ को 
नष्ट करने ओर जंग मे विजय प्राति हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 
अलठोत्तरीयां यन्त्र (28) को सर्वं प्रकारके कष्ट से 
मुक्ति हेतु हेतु प्रयोग किया जाता हे। 
अस्सीया यन्त्र (80) को अपने द्वारा किये गये कर्म 
फलों की प्राति हेतु प्रयोग किया जाता हे। 
पिच्चासिया यन्त्र (85) को मार्ग अर्थात यात्रा भय 
के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। 
नव्बेयां यत्त्र (90) को चोर से रक्षा हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 
सौवां यन्त्र (100) को सर्वं कार्यसिद्धि हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 


24 


29 


26 


2८ 


28 


29 


30 


) 


ह 


ह 


ह 


) 


ह 


ह 


31) 


32 


ह 
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एक सौ बीस यन्त्र (120) को ग्भ्निणी की प्रसव 
पीडा-कष्ट को कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। 
एक सौ छब्बीसां यन्त्र (126) को बंधे हूवे गभ को 
खोने हेतु प्रयोग किया जाता है। 

एक सौ बावनयां यन्त्र (152) को भाई-बहन मे 
आपसी प्रम की वृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। 

एक सौ सत्तरीयां यन्त्र (170) जान वृद्धि हेतु विशेष 
प्रभावकारी माना गया है। 

एक सौ बहतरीयां यन्त्र (172) को संतान लाभ एवं 
भय निवारण हतु प्रयोग किया जाता है। 

टौ सौ का यत्त्र (200) को व्यवसाय वृद्धि हेतु 
प्रयोग किया जाता है। 

तीन सौ का यन्त्र (300) को पति-पत्री मे आपसी 
स्नेह बढाने हेतु प्रयोग किया जाता हे। 

चार सौ का यन्त्र (400) को भवन म लिखने से 
भय से रक्षा हेतु एवं खेतोँ मै विखने से धान्य की 
उपज अच्छि हो इस तिए किया जाता है। 

पाच सौ का यन्त्र (500) स्त्री को गभ धारण हेतु 
एवं पुरुष को उत्तम संतान की प्रापि हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 

छः सौ का यत्त्र (600) को सुख-सम्पत्ति की प्रापि 
के लिए प्रयोग किया जाता है। 
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33) सात सौ का यन्त्र (7200) को वाद-विवाद मे विजप 
प्राति के बिए प्रयोग किया जाता है। 

34) नौ सौ का यन्त्र (900) को माग भय एवं यात्रा 
भय से रक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। 

35) एक हजार का यन्त्र (1000) को विजय प्रापि हेतु 
प्रयोग किया जाता है। 

36) ग्यारह सौ का यन्त्र (1100) को दुष्टात्माओं, भय 
एवं क्लेश से से रक्षा हेतु प्रयोग किया जाताहे। 

37) बारह सौ का यत्त्र (1200) को बधन मुक्ति हेतु 

प्रयोग किया जाता है। 

पचास हजार का यन्त्र (50000) कौ राज सम्मान 

की प्राति एवं सभी प्रकार के कष्टौ से मुक्ति हेतु 

प्रयोग किया जाता है। 

39) दस लाख दस हजार का यन्त्र (1010000) को मागं 
मे चोर भयस रक्षा दहेतु प्रयोग किया जाताहै। 

इस प्रकार से किसी भी यन्त्र का प्रयोग करने से पूर्व 

उसके पूर्णं प्रभावों को जान तेना अति आवश्यक टै उपर 

दर्शये गये अक यन्त्र की सूचि यहां मात्र मार्गदर्शन के 

उदेश्य से दी गड है। विद्रजनोौ एवं साधको के अनुभवो में 

अतर होने से उपर में जो फल दशौये गये है उसमे अतर 

सभ्रव है, अतः इस विषय मे किसी योग्य गुरु या साधक 

से परामश कर तेना अति आवश्यक है। 


(^ 
09 
< 


नवरत्र जहित श्री यत्र 


शास्त्र वचन के अनुसार शुद सुवण या रजत मे निमित श्री य॑त्र के चारौं ओर यदि नवरत्र जवा ने पर यह नवरत्न 


जडित श्री यत्र कहलाता है। सभी रत्नो को उसके निश्चित स्थान पर जड कर लकिटके रूपमे धारण करने से 
व्यक्ति को अनंत एश्चर्य एवं लक्ष्मी की प्राति होती है। व्यक्ति को एसा आभास होता दहै जैसे मां लक्ष्मी उसके साथ 
हे। नवग्रह को श्री य॑त्र के साथ लगाने से ग्रहयो की अशुभ दशा का धारण करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव नही होता 


है। गले मेँ होने के कारण यंत्र पवित्र रहता है एवं स्नान करते समय इस यंत्र पर स्पश कर जौ जल विदु शरीर 
को लगते है, वह गगा जल के समान पवित्र होता है। इस विये इसे सबसे तेजस्वी एव फलदायि कटजाता है। जेसे 
अमृत से उत्तम कोड ओषधि नही, उसी प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति के विये श्री यत्र से उत्तम कोड य॑त्र ससार मे नही टै 
एसा शास्त्रोक्त वचन है । इस प्रकार के नवरत्न जहित श्री यंत्र गुरुत्व कार्यालय द्वारा शुभ मुहूत मे प्राण प्रतिष्ठित 
करके बनावाए जाते टै। २४: 2350, 2800. 3250, 3700, 4600, 5500 से 10.900 से अधिक 
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श्रीयत्र की महिमा 


€< चिंतन जोशी, स्वस्तिक.एेन.जोशी 


हिन्दु धम॑मेँ श्रीयंत्र सवौधिक लोकप्रिय एवं 
प्राचीन यत्र है, श्रीयत्र की आराध्या देवी स्वय श्रीविद्या 
अर्थात त्रिपुर सुन्दरी देवी है, श्रीयत्र को देवीके ही रूपम 
मान्यता दिग है। 

श्रीयत्र को अत्याधिक शक्तिशाली व ललितादेवी का 
पूजन चक्र माना जाता है, श्रीर्यत्र को त्रैलोक्य मोहन 
अर्थात तीनो लोकों का मोहन करने वाला यन्त्र भी कां 
जाता है। 

श्रीय॑त्र मे स्वं रक्षाकारी, सर्वकष्टनाशक, सर्वव्याधि- 
निवारक विशेष गुण होने के कारण श्रीयत्र को सर्वं 
सिद्धिप्रद एवं सर्वं सौभाग्य दायक माना जाता हे। 

श्रीयत्र को सरल शब्दों मे लक्ष्मी यत्र कटा 
जाता है, क्योकि श्रीयत्र को धन के आगमन हेतु 
सर्वश्रेष्ठ यत्र माना गया है। 

विदानो का कथन है की श्रीयत्र अलौकिक शक्तियों 
व चमत्कारी शक्तियो से परिपूण गुप्त शक्तियों का प्रमुख 
केन्द्र बिन्दु है। 

श्रीयत्र को सभी देवी-देवताओं के यत्र मे सर्वश्रेष्ठ 
यत्र कटा गया है। यहीं कारण टै, कि श्रीयत्र को यत्रराज, 
यत्र शिरोमणि भी कहा जाता है। 


श्रीयत्र से जुडी पौराणिक कथा 


धर्मग्रथो मे श्री यत्र के सदरभ मे एक प्रचलित 


कथा का वर्णन मिलता है। 

कथाके अनुसार एक बार आदिगुरु शंकराचार्यजी ने कैलाश 
पर भगवान शिवजी को कठिन तपस्या द्वारा प्रसन्न कर 
लिया 

भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर शकराचार्यजी से वर 
मांगने के लिए कटहा। आदिगुरु शंकराचा्य॑जी ने शिवजी से 
विश्च कल्याण का उपाय पू्छा। 


पूछे गये प्रश्र पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शंकराचार्य 
को साक्षात लक्ष्मी स्वरूप श्री यंत्र की विस्तृत महिमा 
बताई ओर कहा यह श्री यत्र मनुष्यो का सभी प्रकार से 
कल्याण करेगा। 

श्री यत्र॒ परम ब्रह्म स्वरूपी आदि देवी भगवती 
महात्रिपुर सुटरी की उपासना का सर्वश्रेष्ठ यत्र है क्योकि 
श्री चक्र ही देवीका निवास स्थलदटै। श्री यत्र मे देवी स्वयं 
विराजमान होती है इसीलिए श्री यत्र विश्च का कल्याण 
करने वाला है। 

आज के आधुनिक युग मे मनुष्य विभिन्न प्रकार 
की समस्याओं से ग्रस्त हे, एसी स्थिति मै यदि मनुष्य 
पूणं श्रद्धाभाव ओर विश्वास से श्रीयत्र की स्थापना करे तो 
यह यंत्र उसके लिए चमत्कारी सिद्व हो सकता है। 

मत्र सिद्ध एवं प्राण-प्रतिष्ठित श्री यत्र को कोई भी 
मनुष्य चाहे वह धनवान हो या निर्धन वह अपने घर, 
दुकान, ओफिस इत्यादि व्यवसायीक स्थानौ पर स्थापित 
कर॒ सकता है। विद्रानो का अनुभव है की श्रीयंत्र का 
प्रतिदन पूजन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है ओर 
मनुष्य का सभी प्रकार से मगल करती है। मां महालक्ष्मी 
की कृपा से मनुष्य दिन प्रतिदिन सुख-समृद्धि एवं एश्चयं 
को प्रास्त कर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। 

पौराणिक धर्मग्रंथ मे वर्णित है की श्री यंत्र 
आदिकालीन विया का द्योतक है, भरारतवषं मे प्राचीनकाल 
मे भी वास्तुकला अत्यन्त समूद थी। ओर आज के 
आधुनिक युग मे प्रायः हर मनुष्य वास्तु के माध्यम से 
भी प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है। उनके लिए 
श्रीयंत्र की स्थापना अत्यत महत्वपूर्णं है। 

क्योकि जानकारों का मानना है की श्री यत्र में 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ओर विकास का रहस्य किप है। 

विद्रानो के मतानुशार श्रीयत्र मे श्री शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार से की गहं है "श्रयत या सा त्री" 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


अर्थात जो श्रवण की जाये, वह श्री है। नित्य परब्रह्म से 
आश्रयण प्राप्न करती हो, वहश्री है। 

श्रीयत्र का अन्य अर्थ हे श्री का यत्र| यत्र शब्द 
"यम" धातु का घोतक है। (यम धातु से बना है) 

यन्त्र॒ शब्द गृह शब्द को प्रकट करता है। जिस 
प्रकार गृह म सब वस्तुओं का नियंत्रण होता है उसी 
प्रकार श्रीयत्र को प्राप्न करने या नियंत्रित करने के बिए 
श्रीयत्र सर्वश्रेष्ठ माध्य है। 

प्रायः सभी लोगोने अपने दैनिक जीवन मै अनेक 
वार देखा होगा की किसी श्रेष्ठ एवं पूज्य मनुष्यो के नाम 
के आगे लोग "श्री" शब्द का प्रयोग करते है। मनुष्य की 
श्रेष्ठता के अनुक्रम के अनुशार उनकी नामके आगे 3, 4, 
५5, 8 बार तक "श्री" शब्द प्रयोग का शास्त्रौ मे उल्लेख 
मिला है। प्रधान पीठाधिश्चर^पीठाधिपति अथवा किसी 
सप्रदाय विशेष के प्रधानाचार्यो के नाम के आगे या पीक्ते 
1008 बार तक "श्री" का प्रयोग किया जाता है। क्योकि 
"श्री" शब्द का सरल अर्थ "लक्ष्मी" होता है। 

लेकिन विभिन्न धर्मग्रथो मे "श्री" शब्द का अथं 
महाविपुरसुन्दरी होने का उल्लेख मिलता है। भ्कुकछ 
धर्मशास्त्र एव ग्रथ मे वर्णित है की "श्री महालक्ष्मी" ने 
महाव्रिपुरसुन्दरी की चिरकाल आराधना करके उसने अनेक 
वरदान प्राप्न किये है| लक्ष्मीजी को प्रा इन्हीं वरदानों से 
एक वरदान "श्री" शब्द से ख्याति प्राप्त करने का श्री प्राप 
हूवा। तभी से श्री शब्द का अर्थं लक्ष्मी समज्ञा जाने लगा। 


** धर्मशास्रं एवं ग्रंथो का संदर्भ हरितयनसंहिता, 
ब्रह्माण्डपुराणोत्तरखण्ड इत्यादि) 


श्रीयक्र से सबधित मत शंकराचाया कृत आनन्द 
सौद्य लहरी मे वणित है 
ववुर्भिः कण्ठैः शिव्युकति क्रिः फञ्वभिरपि 
प्रभिन्नाभिः शम्शोर्नवक्िरपि गलप्रक्रतिभरिः / 
तरश्रयश्चत्वारिश्दद्युदलकनताक्रिकनय-. 
तिरेखाभिः सार्धं तव कोणाः परिणताः / 
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श्रीयत्र का विषय अत्यन्त गहन है, लेकिन यहाँ हम 
पाठकों के मार्गदशन हेतु इसका संक्षिप्त विवरण देने का 
प्रयास कर रहे हे। 


विभिन्न तात्रिक ग्रथ मे श्री यत्र के विषय में 
जितना वर्णन मिलता टै उतना ओर किसी विषय 
पर नही मिलता 


श्रीयत्र मे स्थित नौ चक्र का वर्णन रुद्रयामल तत्र में 
वणित हैँ 

निन्दुक्रिकोणकद्युकोणदशरयुगम 

मन्वस्न्नागदलसयुतफोडशारम्‌ 

वृत्तत्रयं व धरणीसखवनत्रय व 

श्रीवक्रमौ त ददित फरदेक्ताखाः॥ 
अथातः श्रीय॑त्र के नौ चक्र क्रम मे १. बिन्दु, २. त्रिकोण, 
३. आठ त्रिकोणो का समूह, ४. टस त्रिकोणो का समूह, 
५. टस त्रिकोणं का समूह, ६. चौदह त्रिकोणो का समूह, 
७. आठ दलो वाला कमल, ८. सोलह दलो वाला कमल, 


९. भूपुर । 


इन चक्रो को भ्रिन्न-भ्भिन्न रगौ से दशने का 
विधान है, कमल के भितर दरशौये गय क्रमशः २,३,४,५,६ 
के कुल मिलाकर जौ ४३ त्रिकोण (इन ४३ त्रिकोण की 
सहायता से अन्य त्रिकोण कुल मिलाकर १०८ बनते है|) 
दर्शये गये है उसके विषय म आनन्द सौद्यं लहरी का 
उल्लेख उपर दशाया गया है। 

इन चक्रं मे यदि त्रिकोण उर्ध्वमुखी हो तो वह 
चक्र शिवप्रधान कहलाता है एवं यदि बीच का त्रिकोण 
अधोमुखी या स्वाभिमुखि हो तो वह शक्ति प्रधान यंत्र 
कहा जाता है। श्रीयत्र से सबधित विषय अत्यत व्यापक 
हे यही कारण है की श्रीयंत्र का पूजन दक्षिण-माग एवं 
बाम-मार्ग दोनौ विधि या प्रयोग से किया जाता रहै, 
जिसका विस्तृत वणन त्रिपुरतापिनी उपनिषद एवं त्रिपुरा 
उपनिषद मे समान रुप से वर्णित है। 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


श्रीयत्र मे नौ चक्रों के नाम एवं उसके भिन्न- 
भिन्न रगौ क्रम क्रमशः इस प्रकार है. 
(१) सर्वानन्दमय (केन्द्रस्थ रक्तं बिन्दु) 


(२) सर्वं सिद्धिप्रद (पीते रग का त्रिकोण) 

(3) सर्वरक्षाकार (ह्रे रग के आठ त्रिकोणो का समूह) 
(४) सर्वं रोग हर (काले रग के दस त्रिकोणो का समूह) 
(५) सवर्थ साधक (लाल रग के दस त्रिकोणो का समूह) 
(६) सर्वं सौभाग्यदायक (नीते रग के चौदह त्रिकोणो का समूह) 
(७) सर्वं संक्षोभक्ष(गुलाबी रग के आठ दलों वाला कमल) 
(८) सर्वाशापरिपूरक (पीते रग के सोलह दलों वाला कमल) 


(९) त्रैलोक्य मोहन (हरे रग का बाहरी स्थल अथात भूपुर) 
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श्री यन्त्र के नौ चक्रं का विस्तृत वणन 


सर्वानन्दमय चक्रः 


सर्वानन्दमय चक्र की अयिष्छात्री देवी लविता अथवा 


त्रिपुरसुन्दरी है, जो अपने आवरण मे देवताओं के भेद से 
कहीं पर षोडश दवीयो मे मुख्य मानी गयी है ओर करीं 
पर अष्ट मातृकाओं मे सवैश्रेष्ठ मानी गयी है, कीं पर अष्ट 
वशिनी देवताओं की अधिनायिका मानी गयी है। यह भेद 
प्रस्तार अलग-अलग भेद से हए है ओर यथा क्रम से इन 
तीनो प्रस्तारो के नाम मेरु, कैलास तथा भूः प्रस्तार है। 
यही श्रीयत्र की उपासना के प्रमुख प्रकार माने जाते है। 


सर्वं सिद्धिप्रद चक्र 


सर्व सिद्धिप्रद चक्र जो एक त्रिकोण है, इस त्रिकोण के 


तीनों कोण को कामरुप, पूणौगिरि तथा जालन्धर पीठ 
कटां गया है। इनके मध्य मे ओड्याणपीठ है, प्रथम तीनों 
पीठो की अचिष्ठात्री देवी कामेश्वरी, व्रजेश्वरी तथा 


मत्र सिद्ध स्फटिक श्री यत्र 


"श्री य॑त्र" सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली यंत्र हे। "श्री यंत्र" को यंत्र राज कटा जाता है क्योकि यह अत्यन्त शुभ फ़लदयी 
य॑त्र हे। जो न केवल दूसरे यन्त्रो से अधिक से अधिक लाभ देने मे समथ है एवं संसार के हर व्यक्ति के विए फायदेमंद 
साबित होता हे। पूर्णं प्राण-प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त "श्री य॑त्र" जिस व्यक्ति के घर मे होता है उसके लिये "श्री यंत्र" 
अत्यन्त फलदायी सिद्ध होता है उसके दशन मात्र से अन-गिनत लाभ एवं सुख की प्राति होति है। "श्री य॑त्र" मे समाई 
अदितीय एवं अद्रश्य शक्ति मनुष्य की समस्त शुभ इच्छाओं को पूरा करने मे समर्थ होति है। जिस्से उसका जीवन से 
हताशा ओर निराशा दूर होकर वह मनुष्य असफलता से सपफ़लता कि ओर निरन्तर गति करने लगता है एवं उसे जीवन मे 


समस्त भौतिक सुखो कि प्राति होति है। "श्री यंत्र" मनुष्य जीवन मे उत्पन्न होने वाली समस्या-बाधा एवं नकारात्मक 
ञ्जी को दूर कर सकारत्मक उर्जा का निर्माण करने मे समर्थ है। "श्री य॑त्र" की स्थापन से घर या व्यापार के स्थान पर 
स्थापित करने से वास्तु दोष य वास्तु से सम्बन्धित परेशानि मे न्युनता आति है व सुख-समृद्धि, शाति एवं एश्वर्य कि प्रति 
होती टै । गुरुत्व कार्यालयमे "श्रीयंत्र" 12 ग्राम से 75 ग्राम तक कि साइज मे उप्लन्ध है 


मूल्यः- प्रति ग्राम ९२5. 10.50 से ९5.28.00 


(1 । | \/^\ ॥९^-1/\| ^ 
(| (415: 91 + 9338213418, 91+ 9238328785, 
॥॥३॥ (15: 0(1॥{11\/8.1<8/818/@01118॥.60111, 0411418 ।<21/218/@/21/100.10, 151 (5: \#८/५५/.4111\/21<2//218/.0111 


८) <-> गुरूत्व ज्योतिष 


भगमातिनी है जो प्रकृति, महत्‌ तथा अभिमान हैँ। 


सर्वरक्षाकार चक्रः 


सर्वरक्षाकार चक्र जो आठ त्रिकोणो का समूह ठै, इस 


त्रिकोणो की अचिष्ठात्री देवीयां वासिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, 
विमला, आरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी थथा कौलिनी है जो 
क्रमशः शतः, उष्ण, सुख, दुःख, इच्छा, सत्व, रज तथा 
तम की स्वामिनी है। इस चक्र का साधक गुणौ पर 
अधिकार करने ओर द्रन्द्र करने मे समथ होता रहै। 


सर्वं रोग हर चक्रः 


स्वं रोग हर चक्र जो दस त्रिकोणो का समूह है, इस 


त्रिकोणो की अयिष्ठात्री देवीयां सर्वज्ा, स्वशक्तिप्रदा, 
सर्वेश्वर्यप्रदा, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिनाशिनी, स्वाधारा, 
सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षा तथा सर्वेप्सितफलप्रदा 
हे, जो क्रमशः रेचक, पाचक, शोषक, दाहक, प्लावक, 
क्षारक, उद्धारक, क्षोभक, जम्भक तथा मोहक वदह्विकलाओं 
की स्वामिनी है। 


स्वाथ साधक चक्रः 


त्रिकोणो की अयिष्ठात्री देवीयां दस प्राणों की स्वामिनी है, 
जो क्रमशः सर्वसिद्िप्रदा, सर्वसम्पत्प्रदा, सर्वप्रियकरी, 
सर्वमंगलकारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदुःख विमोचनी, 
सर्वमृत्युप्रशमनी, सर्वं विध्ननिवारिणी, सर्वागसुन्दरी तथा 
सर्वं सौभाग्यदायिनी है। 


सर्वं सौभाग्यदायक चक्रः 

सर्वं सौभाग्यदायक चक्र जो चौदह त्रिकोण का समूह है, 
इस त्रिकोणं की अयिष्ठात्री देवीय सर्वसक्षोभरिणी, 
सर्वविद्राविणी, सवाकषिणी, सर्वाह्वादिनी, सर्वसम्मोहिनी, 
सर्वस्तम्भिनी, सर्वअम्भिनी, सर्ववशकरी, सर्वराजनी, 
सर्वोन्मादिनी, सर्वाथसाधनी, सर्वसम्पत्तिपूरणी, 


दिसम्बर 2012 


सवैमन्त्रमयी, स्वद्रन्द्रक्षयकरी है। यह देवीयां मुख्य 
नाडियों की स्वामीनी हैं, जो क्रमशः अलम्बुसा, कुटु 
विश्वोदरी, वारणा, हस्तिजिहा, यशोवती, पयस्विनी 
गान्धारी, पूषा, सखिनी, सरस्वती, इडा, पिगला तथा 
सुषुम्णा है। 


सर्व सक्षोभक्ष चक्रः 


सर्वं संक्षोभक्ष चक्र जो आठ दलो वाला कमल है, इस 


अष्टटल की अधिष्ठात्री देवीयां अनकुसुमा, अनंगमेखला, 
अनंगमदना, अनगमदनातुरा, अनगरेखा, अनगवेगिनी, 
अनंगमदनाकुशा तथा अनगमालिनी है, जौ क्रमशः वचन, 
आदान, गमन, विस, आनन्द हीन, उपादान तथा उपेक्षा 
बुद्धि की स्वामिनी है। 


सर्वाशापरिपूरक चक्रः 


स्वाशापरिपूरक चक्र जो सोलह दलों वाला कमल है, इस 


अष्टटल की अधिष्ठात्री देवीयों कामाकर्षिणी, बुदध्याक्षिणी, 
शब्दाकषिणी, स्पशौक्षिणी, रुपाकषिणी, रसाकर्षिणी, 
गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याक्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, 
नामाकषिणी, बीजाकषिणी, आत्माक्षिणी, अमृताकर्षिणी 
तथा शरीराक्षिणी है, जो क्रमशः मन, बुद्धि, अहकार, 
शब्द, स्पश, रुप, रस, गन्ध, चित्त, थैर्य॑स्मृति, नाम, 
वार्धक्य, सूक्ष्म शरीर, जीवन तथा स्थूल शरीर की 
स्वामिनी है। 


त्रैलोक्य मोहन चक्रः 


त्रैलोक्य मोहन चक्र जो बाहरी स्थल है, जिसके चार 


विभाग है (क) षोडशदल कमत के बाहरी चारो वृत्तौ के 
परे गडाग सदृश स्थतल। (ख) इस स्थल से लगी हृं 
पतली बाहरी रेखा (ग) दूसरी बाहरी रेखा ओर (घ) सबसे 
बाहर बाली रखा। इन चारों विभागों मे क्रमशः दस 
मूद्राशक्तियो, टस दिकपाल, आठ मातृकाएे तथा दश 
सिद्ियां स्तित हे। 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


टस मुद्राशक्तियो के नाम क्रमशः सर्वसक्षोभ्िणी, 
सवविद्राविणी, सवौकषिणी, सर्वावेशकरिणी, सर्वोन्मादिनी, 
महाकुशा, खेचरी, बीजमुद्रा, महायोनि तथा व्रिखण्डिका है, 
जिसका आधार दस आधारो से टै, इन आधारो का 
विस्तृत वर्णन यहां करना संभाव नहीं है। लेकिन इतना 
अवश्य है की इन आधारो के रुपमे ही श्रीयत्र तथा 
षट्चक्रं का तादात्मय सिद्ध होता है। 

टस दिकपाल के नाम क्रमशः इद्र, अग्नि, यम, 
नक्रति, वरुण, वायु, कुबेर, इश्च, अनंत ओर ब्रह्मा। 

आठ मातृकाओं के नाम क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, एन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी 
हे। इन मातृकाओं का पूजन का लक्ष्य काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सर्य, पाप तथा पुण्य पर विजय प्राप्न करने 
हेतु किया जाता है। 


श्रीयत्र का निमौण ओर पूजन 


जानकारों का कथन है की श्रीयत्र के निमौण हेतु सर्वोत्तम 


दिन पौष मास की संक्राति के दिन रविवार हो तो अति 
उत्तम सयोग माना जाता है। लेकिन एसे योग अत्यंत 
दुलभ होते है, इस लिए यदि एसा योग नहीं बन रहा हो 
तो किसी भी मास की सक्रांति के दिन रविवारदहोतौ भी 
शुभकारी माना जाता है अथवा किसी भी मास की शुक्ल 
पक्ष की अष्टमी के दिन रविवार हो, या धनतेरस, 
दीपावली, नवरात्री, रविपुष्य योग, गुरुपुष्य योग इत्यादि 
होने पर भी यत्र का निर्माण किया जा सकता है। यदि 
उक्त सभी मुहूर्त का संयोग न हो तो किसी भी शुभ मूहूर्तं 
मे यत्र का निमीण शुद्धधातु मे करवाले। 

उत्तम तो यहीं होगा कि श्रीयत्र को किसी जानकार व्यक्ति 
के द्वारा तामरपत्र, रजत या सुवर्ण पर उत्कीर्ण करवाल । 


पूजन 


‰ य॑त्र प्राप्त हो जाये तौ ब्रह्ममुहूतं मे स्नानादि से निवृत्त 


हो कर, शांत चित्त से पूर्वाभिमुख हो कर बैठा जाये। 
% श्रीयत्र का धूप-टीप, गंध पुष्प आदि अर्पित कर 
उसका षोडषोपचार पूजन करे या विद्रान कमकाण्डी 
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ब्राह्मण द्वारा करवाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करवा वे। 
अपने पूजन स्थान पर लाल वस्त्र विछाकर, उस पर 
केसर या हल्दी रगे हवे अक्षत से अष्टदल बनाकर उस 
के उपर यंत्र स्थापित करना चादिए। य॑त्र का पूजन 
अथवा प्राण-प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाने पर अगले दिन श्री 
य॑त्र को शुभ मुहूत मे अपने घर, दुकान, ओंफिस 
इत्यादि व्यवसायीक स्थानों पर या तिजोरी, कैशबोक्स 
इत्यादि धन रखने वाते स्थानौ पर पीला वस्र 
बिछाकर्‌ स्थापित करे। 

% प्रतिदिन श्रीयंत्र का पचोपचार पूजन ओर श्रीसूक्त का 
नियमित पाठ करने से यह अत्याधिक फलदायी सिद्ध 
होता हे। 

‰ यदि प्रतिदिन पचोपचार पूजन या श्रीसूक्त का पाठ 
सभव नहो तो पूर्ण श्रद्धा भाव से केवल धूप-दिप से 
पूजन एवं दर्शन कर लक्ष्मी मत्र का जाप करना भी 
लाभप्रद होता है। 

% लक्ष्मी मत्र के उच्चारण के बिए स्फटिक या 
कमलगट्टे की माला श्रेष्ठ मानी जाती हें। (कमल 
गट्टा देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, देवी लक्ष्मी का 
निवास कमल के पुष्पो पर होता है।) 


श्रीयत्र ध्यान मत्र 


दिव्या परा दृघवलारुण चक्रायाता 
सरलादिनिन्दु परिपूर्ण कलात्सकायाम्‌) 
स्थित्यात्निका शरदः युणिपासहस्ता। 

श्रीचक्रता परिणिता सततनमामि / 


श्रीयत्र प्रार्थना मत्र 


ध्यान कै पश्चयात श्रीयत्र की प्राथ्ना करे। 
धन धान्य धरा हर्म्य कीर्तिमायुर्यशः श्रियम्‌ 
त्रगान्‌ दन्तिनः पुकान्‌ महाल््मी प्रयच्छ मै 
विभिन्न धमग्रंथ एवं शास्त्रौ के अनुशार मंत्र सिद्ध, प्राण- 
प्रतिष्ठित, पूण ॒चैतन्ययुक्त श्रीयंत्र के सामने लक्ष्मी बीज 
मत्र की माला जप करना अत्याधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


लक्ष्मी बीज मत्र 


ॐ ओरी द्री ओरी कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओद्ी ओं 
ॐ महालक्ष्यै नमः/ 


श्रीयत्र के सम्मुख भोग लगाकर उसे स्वयं ओर परिजनं 
को भी प्रसाद के रुपमे बांट दै। 


श्रीय॑त्र से जुडी रोचक बाते। 


श्रीयत्र का विलक्षण प्रभाव हमारे विदान ऋषि- 


मुनियौ ने हजारो वषं पूव ही जात कर लिया था! 


आदिगुरु शंकराचार्याजी ने श्रीयत्र के गूढ रहस्यों 
को ज्ञात कर लिया था। शंकराचा्यौजी श्रीय॑त्र अद्भुत 
प्रभाव से परिचित थे इस लिए उनकी श्रीयत्र पर गहरी 
आस्था एव विश्वास के कारण ही श्री यत्र को ञउन्हो ने 
अपने सभी मलों मे प्रतिष्ठा एवं दैनिक पूजन करने का 
सुञ्ाव दिया था, यही कारण है की आज उनके प्रत्येक 
मठ में श्रीयत्र का विधिवत पूजन-अर्चन किया जाता है। 
विद्वान का मानना हँ की दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध 
तिरुपति बालाजी के मदिर की नीव में श्रीय॑त्र स्थापित है। 
इतनाही नही वहां मुख्य विग्रह के पीठ मँ श्रीयंत्र उत्कीर्ण 
हे। जिसका नियमित विधि-विधान से पूजन किया जाता है! 

आबू के प्रसिद्ध दिलवाडा (देलवाड़ा) के मदिर के 
खम्भों पर श्रीयत्र अंकित है। 
पौराणिक लोक मान्यताओं के अनुशार सोमनाथ के विश्च 
प्रसिद्ध महादेव मदिर के भूगभ में सुवर्ण शिला पर श्रीयंत्र 
का उत्कीर्ण किया गया था। जिसका पूजन गु रुप से 
विद्वान ब्राह्मणौ दारा किया जाता था। इसी कारण से 
पुरातन काल से वहां अतुल सम्पत्ति की नित्य वषा होती 
थी| यही कारण है की वहा अनमोल अरबो-खरबो के हीरे- 
जवाहरात बहुमूल्य रत्र इत्यादि उसके स्थम्भो पर ही 
जडित थे। जिसकी ख्याति सुन कर मोहम्मद गजनबी ने 
इसे लूट तिया ओर सोने की लालच मं श्रीय॑त्र को टूकडों 
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मे काटकर अपने साथ ते गया तब से मदिर श्रीयंत्र से 
विहिन माना जाता हेै। 

गुजरात के सूरत शहर मे मेरुलक्ष्मी मंदिर या 
श्रीयत्र मदिर स्थित है इस मदिर का नि्मौण पूर्ण सरुपसे 
श्रीयत्र के आकार मे भव्य एव विशाल रुप म किया गया 
हे। सपूर्ण मदिर को श्रीयंत्र की आकृति के अनुरुप निर्मित 
किया गया है, मदिर के मध्यमे श्रीयत्र स्थापित है। 

एक प्रचलित कथा के अनुशार किसी राज्य मे 
भानुप्रताम नाम का अति धर्मभीरु आध्यात्मिक विचारों 
वाले राजा का राज था। वह बद्रीनाथ का उपासक था। 
उसके पार श्रीयत्र था, कहा जाता टै की श्रीयंत्र की सिद्धिअ 
राजा के पास शी। राजा इसी श्रीयत्र के माध्यम से 
देवभ्ाष्य जानता था श्रीयत्र के कारण दही उसे आकाशवाणी 
हई कि वह अपना राजपाड त्यागकर अपनी कन्या का 
व्याह मालवा के राजा कनकपाल से करके हिमालय के 
प्रसिद्ध बद्रीधाम में आकर देव-दशन का लाभ प्रास करे। 
राजा कनकपाल ने अपने गुरु के निर्देश पर श्रीयंत्र को 
नौटी नामक स्थान के चौराहे मे विधिवत पूजन कर 
भूमिगत स्थापित किया, जो स्थान कालातर म नन्दा 
देवी श्रीपीठ के रुप मँ प्रसिद्ध हूवा। 

भारत के साथ-साथ श्रीयत्र के प्रभावौ की 
जानकारी अन्य देशो मे तिवास करने वातले भारतीय एवं 
वहा के स्थानिय लोगो को भी अवश्य रहती होगी! क्योकि 
भारतवासी जहा भी गये वहा श्रीयत्र को अपने साथ लेकर 
गये ओर निरंतर उसके प्रभावो का विस्तार करते रहे। 
नेपाल के पशुपतिनाथ मदिर के मुख्य द्वार पर श्रीयत्र 
निर्मित है। 


‰ जिस श्रीयत मे सभी चक्र एव बीज मत्र अंकित हो 
वह संपूर्णं श्रीयंत्र कहां जाता है ओर जो यंत्र केवल 
चक्रो से बना हो बीज, शक्ति मत्र इत्यादि से रहित हो 
वह श्रीचक्र यत्र कहा जाता है। 

‰% आज कलर श्रीयत्र की अपेक्षा श्रीचक्र यत्र ही अधिक 
देखने मे आते है। तेकिन कुक जानकारों का मानना 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


हे की बीजाक्षर की शक्ति ही मत्र यत्र की आत्मा एव 

प्राण माने जाते है। 

यामल ग्र॑थमे वर्णितदहैकी श्री यत्र के दशन मात्र से 

ही विशेष लाभ की प्रापि हयो जाती है। 

यथा-सा्ध त्रिकोटितोर्थेषु स्नात्वा यत्फलमश्नुते लभते 

तत्फलम्‌ भक्ता, कृत्वा श्री चक्रदशनम्‌। 

% विद्वानो ने अपने अनुभवो म पाया हे कि श्री यत्र 
अत्यंत प्रभावशाली यत्र टै, कि दैनिक श्रद्धापू्वैन 
श्रीयत्र के दशेनमात्र से शीघ्र ही मनुष्य की 
मनोकामनाए पूर्ण होने लगती है। 
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व्रिपुरतापिनी उपनिषद मे उल्लेख हेः 


र चक्र यो धति स सर्द वेति/ स 
सकलाल्नोकानाकर्णयति।/ सर्वं स्तम्भयति नीलीयुक्तं वक्र 
शग्रन्मरियति/ गतिं स्तम्शयति/ वनाक्षायुक्त कृत्वा 
सकललोक कश्ीकरोति।/ नवलक्षजप कृतका रद्रत्व 
प्राप्नोति/ शरनिकया केिति कृत्वा विजयी श्वति/ वर्तुले 
हत्वा श्रियमुला प्राप्नोति/ वतुरख हृत्वा वृटिर्वति, 
तिकीणे हत्वा शश्रून्मारयति/ गति स्तम्शयतिः पुश्ज्याणि 
हत्वा विजयी भ्रवति/ महारस्र्वा परमानन्दनिर्भरो भ्वति, 


अर्थतः जो श्री यंत्र के रहस्य को जानता हैँ वह सकल 
ब्रह्माण्ड के भूत, भविष्य, वर्तमान को जानता है। वह 
सकल ब्रह्माण्ड को आकषित करता है, सवै लोकों को 
स्तम्भित करता है, नीले थोथे से इस चक्र का प्रयोग 
करने पर शत्रुओं को मारता हें, गतिमान पदार्थो को रोकने 
मे समर्थ बनता है। लाक्षारस के साथ इसका प्रयोग करने 
से मनुष्य सकल लोकं के प्राणियों का वशीकरण करने में 
सफल होता है। श्रीयत्र के बीज मत्र का नवलाख जप 
करने से मनुष्य रुद्रत्व (शिवत्व अथौत शिव के समान 
शाप देने, संहार करने का सामथ्यं) को प्राप्त करता है। 
मिट्टी से वेष्टित (अथात भुजा मँ धारण करना) करने पर 
विजयश्री को प्राप्त करता है। भग(योनि) की आकृति वाल 
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कुडाकार यज्स्थल पर आहूति देने पर मनुष्य सब प्रकार 
की सियो को वशीभूत कर तेता है। वतला आकृति वाल 
कुण्ड पर आहूति देने पर मनुष्य अतुल्य राजलक्ष्मी को 
प्राप्त करता है। चतुष्कोण आकृति वाले कुण्ड पर आहति 
देने पर मनुष्य वष को उत्पन्न करता है। त्रिकोण 
आकृति वाले कुण्ड पर आहूति देने पर मनुष्य शत्रुओं को 
मारता है। गति को स्तम्भित करता हे। पुष्पौ की आहूति 
देने पर विमल यश एवं विजय को प्राप्त करता हे। 
महारस (अर्थात बिल्व फल) की हवि देकर परमानंदत्व 
को प्रा हो जातादटै। 


श्रीविद्या का महत्व 


श्रीविदया सात्विक उपासनाओं मे सर्वोपरि एवं सर्व 


श्रेष्ठ साधना टै। जिस प्रकार विभिन्न दैवी-देवताओं की 
आराधना से धन, धान्य, पशु संपदा आदि लौकिक 
सिद्धिया प्राप्त हो जाती टै। लेकिन श्रीविद्या की आराधना 
से धन, धान्य इत्यादि भौतिक सुख साधन तो प्राप्त होते 
ही है उसके साथ-साथ आत्म जान व परमतत्व की प्रापि 
भी होती है। 


इस विषय मे शास्र मे उल्लेख है। 


यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो.यत्रास्ति मोक्षोन च तत्र भोगः 
श्रीसुन्दरीसेवतत्पराणां, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। 


अथातः जहां भोग है वहां मोक्ष नही, जहां पर मोक्ष है 
वहां भोग नही हो सकता। तेकिन श्री महालक्ष्मी की सेवा 
से भोग व मोक्ष दोनो ही सहज मेँ प्राप्त हो जाते है। 

यदि कारण है की हजारों वर्षो से श्री महालक्ष्मी 
की उपासना का प्रबल माध्यम श्री यन्त्र ही रहा है। 
व्रिपुरोपनिषद मे कादि-हादि विद्याओं के नाम से श्रीविद्या 
का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीशकराचार्य॑कृत सौन्दर्यं 
लहरी एवं प्रपचसार आदि ग्रथ श्री यत्र के शुद्ध एवं 
सात्विकता के सर्वोत्तम प्रमाण है। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


कुक जानकार विद्वानों का कथन है की श्रीविदा 
गुरुगम्य है। इस लिए गुरुकृपा के बिना प्राण-प्रतिष्ठित या 
अभिमत्रित श्री यंत्र उत्तम फल नहीं देते। श्रीआदि गुरु 
शंकराचार्य जी को श्रीविद्या की दीक्षा योगेन्द्र श्री 
गोविन्दपादाचार्यं॑ से प्रा्त दृह थी। योगेन्द्र॒श्री 
गोविन्दपादाचार्यं जी को श्रीविद्या की दीक्षा श्री 
गौडपादाचार्य के गुरु भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं दी थी। 
इस प्रकार श्रीविदया के अत्यत प्राचीन गुर-शिष्य परपराये 
सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
सुन्दरीतापनीय मे उल्लेख है की जिस प्रकार घट, कलश 
ओर कुभ तीनों शब्द का एक ही अथ दहै उसी प्रकार यत्र, 
देवता ओर गुरु यह तीनों शब्द काएक ही है। 

कुक विद्रानो का मत है की भोजपत्र पर निर्मित 
श्रीयंत्र विशेष प्रभावी होती है। क्योकि शास्त्रौ मे वणित दहै 
की “यः शरर्जदपैर्यजाति स सर्वान्लिशषते" 


श्रीयत्र के तीन प्रमुख प्रकार है। 
1. मेरुपृष्ठ, 2. कू्मपृष्ठ, 3. भूपुष्ठ। 


कुक विद्रजनोौ का कथन हँ की श्रीयंत्र को प्राण- 

प्रतिष्ठित करने का अधिकारी केवल वही मनुष्य को होता 
हे जिसने श्रीविद्या की योग्य गुरु से दिक्षा ति हो। योग्य 
गुरु से दिक्षा प्राप्त किय बिना बडे से बडे विद्रान ब्राह्मण 
को भी चाहे वह चारो वेद का जाता हो या पूजा-पाठ में 
प्रखड विद्वान हो म्से भरी श्री यत्र को अभिमत्रित या प्राण- 
प्रतिष्ठित करने का अधिकार नही है। यही कारण है की 
अजानता वश किये गये इस प्रकारके पूजनौ के कारण 
आज बडे से बडे विद्वान ब्राह्मण के पास जान तो खुब 
होता है लेकिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके पर नहीं 
होती 
% विद्रानौ का कथन हैँ की धामिक मान्यता के अनुशार 

भोजपत्र की अपेक्षा तावे पर निर्मित श्रीयत्र का फल 

सौ गुना होता है। 
‰ ताबे पर निमित श्रीयत्र की अपेक्षा चादी पर निर्मित 

श्रीय॑त्र का फल लाख गुना होता हेै। 


20) 
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चादौ पर निर्मित श्रीयत्र की अपेक्षा सुवर्ण पर निमित 
श्रीयत्र का फल करोडो गुना होता है। 

रत्रसागर ग्रथ मे रत्रौ पर निर्मित भिन्न-भ्निन्न श्रीयत्र 
के फलौ का वणन मिता है। 

जिसमे स्फटिक पर बने श्रीयत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया 
गया है। 


विदानो का मत हैः 


१ >९.१ 


भोजपत्र पर निर्मित यत्र 6 वषं तक प्रभावी रहता है। 


९॥ 


तावे में निर्मित श्रीयत्र 12 वर्ष तक प्रभावी रहता है। 
यादी मे निर्मित श्रीयत्र 20 वषं तक प्रभावी रहता है। 
ओर सुवर्णं मे निर्मित श्रीयत्र आजीवन प्रभावी रहता हे। 
कुक विदानो का मत है 

‰ भोजपत्र पर निर्मित यंत्र 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। 
ताबे में निर्मित श्रीयत्र 2 वर्ष तक प्रभावी रहता है। 
चांदी मे निर्मित श्रीयत्र 12 वर्षं तक प्रभावी रहता है। 
ओर सुवर्णं मे निर्मित श्रीयत्र आजीवन प्रभावी रहता हे। 


६ 


९ 


५९१ 


९ 


५९१ 


९ 
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विशेष नोटः हमारे अनुभवो के अनुशार यन्त्र यदि शुद्ध 
धातु मे निर्मित हो, तेजस्वी म्रौ दारा अभिमत्रित हो तो 
वह आजीवन प्रभावी रहता ठै, चाहे वह सोने, चांदी या 
तावे मे ही निमित क्योँन हो। एक शुद्ध धातु मे निर्मित 
एवं पूण विदि विधान सरे मत्रसिद्ध एवं प्राण-प्रतिष्ठित 
किया गया यंत्र जब तक व्यक्ति के पूजन स्थान में 
स्थापित रहता है तब तक वह प्रभावशाली रहते देखा 
गया है। इसमे जरा भी सदेह नहीं है। केवल कुक विशेष 
यत्र रेसे होते टै जो साधना विशेष या कार्यं बउ्दवेश्य की 
समापि के पश्चयात जल मे विसर्जित करने होते है। यंत्र 
यदि किसी कारण से खंडित हो जाये, उस पर अंकित 
रेखा, अकन, बीज मत्र आदि धृधले हो जाये या सरलता 
से दिखाई नही देते हो तब, अथवा किसी कारण से यंत्र 
अशुद्ध हो जाये हाथ से गिर जाये तब उसे जल में 
विसर्जित करके दूसरा स्थापित करलतेना चाहिए। यंत्र के 
अशुद्ध, खंडित होने या हाथो से गिरजाने पर उसके शुभ 
प्रभाव मे कमी आने लगती है। 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


श्रीविद्या के अद्भूत चमत्कारौ मे से एक का वणन "शंकर 
दिग्विजय" मे मिलता दहै जो इस प्रकार है। 

जब आचार्यं शंकर अपने गुरु के यहां रहते थे, तब 
गुरुगृह के नियम अनुशार आचार्य शंकर एक दिन किसी 
ब्राह्मण के दार पर भिक्षा के विए गए। वह ब्राह्मण बहुत 
निधन था, भिक्षा मे देने के लिए उसके घरमे मुट्ठी भर 
चावल भी नहीं थे। निधन ब्राह्मण की पत्री ने आचाय 
शंकर को एक आवला देकर रोते हए अपनी अवस्था 
बतला । ब्राह्मण पत्री की दुःखद करुण निधनता की 
व्यथा सुनकर आचार्य शंकर का हृदय द्रवित हो गया। 
आचार्यं शकर ने वहीं खड़े होकर, करुण विगलित चित्त से 
श्रीविद्या की अचिष्ठात्री देवी मों महालक्ष्मी की स्तुति 
प्रारम्भ की ओर आचार्यं शंकर की वाणी से अनायास 
करुणापूयक कोमल कान्त वाक्यों से आकृष्ट हो कर मां 
महालक्ष्मी आचाय शंकर के सामने अपने त्रिभ्रुवन मनोहर 
रुप मै प्रकट हो गड ओर कोमल शब्दौ म कहा, पुत्र 
"मैने तुम्हारा अभिप्राय जान तिया हे, परन्तु इस निधन 
परिवार ने पूर्य जन्मों मे एेसा कोड भी सुकृत, पुण्य कार्यं 
नही किया है जिससे मैं इन्हे धन दे सकू|" 


मां महालक्ष्मीजी के इन वचनो पर आचार्यं शंकर 
ने बडे ही विनीत शब्दों मे मां महालक्ष्मीजी से निवेदन 
किया की "पूर्व जन्म मे इस ब्राह्मण ने एेसा कोड कार्य 
सुकृत कार्यं नही किया है जिसके फलस्वरुप उसे धन- 
सम्पति दी जा सके इससे क्या हआ। मेरे जसे भिक्षुक 
को आवते का दान देकर इसने तो महान्‌ पुण्य राशि 
अर्जित कर लिया है, इस कारण यह परिवार अतुल धन 
सम्पत्ति का अधिकारी हो गया है, अतः यदि आप प्रसन्न 
हई हों तो इस परिवार को दारिद्रय से मुकत कर दीजिये" 
आचार्य शकर के इस निवेदन का मां महालक्ष्मी खण्डन 
न कर सकी ओर प्रसन्न होकर देवी ने कहा "यही होगा 
आचार्य, मैं उन्हे प्रचुर सोने के आवले दूगी।" देवी के 
मुख से इतना सुनने पर आचार्य शंकर नें ब्राह्मण परिवार 
को शीघ्र धनवान होने का आशीर्वाद देकर गुरुगृह लौट 
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गये। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण परिवार ने देखा, उनके 
घर मे सर्वत्र सोने के आवे विखरे पठे ह। इस प्रकार 
आचार्य शकर नं श्रीविद्या की उपासना से ब्राह्मण परिवार 
को धनवान बना दिया। 


अधिकतर लोगों ने श्रीयत्र को चित्रित ही देखा 
होगा, जिससे यत्र के तिर्मीण की वास्तविक विधि 
समञ्ञना कठिन है। चित्रित यत्र मै हमै केवल उसकी 
लम्बाई ओर चौडाई ही नजर आती है, उचाईं नही होती। 
लेकिन वास्तविक रुपसे यत्र की उ्चाःई श्री होती है जो 
मुख्यरुप से घातु ओर पत्थरों से बने यत्र मे दिखाई 
दिती है। इस तरह के यंत्र को पत्थर पर काटकर, 
स्फटिक, मरगणच, प्रवाल, पद्मरागमणि, इन्द्रनीलमणि, 
नीलकान्तमणि इत्यादि रत्रौ पर देखने को मिलते है। 
इसके अलावा शाविग्रामशिला, तामरपत्र, रजत पत्र ओर 
सुवण मे भरी यत्र बनाये जाते हे। श्रीयत्र के निमौणमे भ्रू 
अथवा मेरु दोनो पद्धतियों का उपयोग होता है। 


श्रीयत्र की विशेषता एव उपयोगिता 


पौराणिक काल से ही हिन्दू संस्कृति मं श्रीविद्या 


की उपासना अत्याधिक प्रचित रही दहै। यही कारण दहै 
की हिन्द संस्कृति मै तब से लेकर आजतक बड़े-बड़े 
विदान आचार्यं श्रीविद्या के उपासक रहे है। 


श्रीयत्र मे स्थित नौ चक्रों के भरिन्न-भ्रिन्न प्रयोग 
से लाभः 


(१) सर्वानन्दमय अर्थात्‌ सब प्रकार का आनन्द देने वाला 


है। 

(२) सव॑ सिद्धिप्रद अथीत्‌ सभी प्रकार की सिद्धयो को 
प्रदान करने वाला है। 

(3) सवैरक्नषाकार अर्थात्‌ सभी से रक्षा करने वाला है। 

(४) सव॑ रोगहर अथौत्‌ सभी रोगों का हरण करने वाला 


है| 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


(५) सवौथं साधक अर्थात्‌ सभी कार्यो की सिद्धि करने 
वाला है। 

(६) सव॑ सौभाग्यदायक अथौत्‌ सभी सौभाग्य को प्रदान 
करने वाला है। 

(७) सवै संक्षोभक्ष अर्थात्‌ संक्षोभण करने वाला है। 

(८) सवौशापरिपूरक अथीत्‌ सभी आशाओं को पूरण करने 
वाला है। 

(९) त्रैलोक्य मोहन अर्थात्‌ तीनोलोक का मोहन करने 
वाला है। 


यत्र निमौण विधान 


% यदि श्री यत्र॒ का निर्माण भोजपत्र पर करना हो, तो 


तुलसी, अनार या मोरपंख की कलम से रक्त चंटन से 
यत्र॒ का निमौण करना चादहिए। पीले रग हेतु शुद्ध 
केसर का प्रयोग करना चाहिए। 

% अष्टगध, सिन्दूर या कुंकुम से भी यंत्र लिखे जा सकते 
है। इसके अलावा यंत्र को सुवर्ण, रजत, ताम, स्फटिक 
आदि मूल्यवान धातु या रत्नौ पर उत्कीण कराकर यंत्र 
का निर्माण किया जा सकता है। 

% यन्त्र के निमौण हेतु सवै प्रथन त्रिकोण बनाकर उसके 


<< 
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मध्य मे बिन्दु फिर क्रमशः उपर दशीये गये आठ 
चक्रं को बनाना चाहिए। 

श्रीक्रम मे शिवजी का कथन हँ कि जो मनुष्य सम 
रेखा न लिख कर, समान मुख न बनाकर श्रीयंत्र का 
निर्माण करता है, उसका सर्वस्व मेँ हर लेताहू। 
विद्वानों कामत की जिस स्थत पर जिस देवता का 
स्थान निर्दिष्ट किया गया हो, उस स्थान पर देवता 
का पूजन नही करने पर साधक के मास ओर रक्त 
दारा उस देवता की पारणा होती है। 

श्री यंत्र के निमीण के समय किसी पशु या 
भ्रावावलम्बी जीव की दृष्टि नहीं पडनी चाहिए, इस 
लिए सरर्क हो कर यंत्र का निर्माण करना चाहिए। 
यदि कोड व्यक्ति पशुके आगेश्री यंत्र को लिखता है, 
तो वह मन्दबुद्धि, साधक अंगक्षय से होने वाले पाप 
का भागी होता है। 

भूत भैरव मे उल्लेख है कि यदि श्री यंत्र को बनाते 
समय पद्म मे केशर न बनाये। यदि कोई व्यकि 
निमौण के समय पद्म के केशर के कल्पना करता है, 
तो भैरव गण योगिनियों की सहायता से उसका नाश 
कर देते है। 


पति-पत्नी मे कलह निवारण हेतु 
यदि परिवारो मँ सुख-सुविधा के समस्त साधान होते हुए भी छोटी-छोटी बातो म पति-पत्री के बिच मे कलह 
होता रहता है, तो घर के जितने सदस्य हो उन सबके नाम से गुरुत्व कार्यालत द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान 
से मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं गृह कलह नाशक डिब्बी बनवाले एवं 
उसे अपने घर मँ बिना किसी पूजा, विधि-विधान से आप विशेष लाभ प्रा कर सकते है। यदि आप मत्र 


सिद्ध पति वशीकरण या पत्री वशीकरण एवं गृह कलह नाशक डिब्बी बनवाना चाहते है, तो संपर्क आप 
कर सक्ते हे। 


(1 । | \/^\ ॥९^-1/\| ^ 
92/3. ©^\॥\५॥|९ (-()1 (214८. 81141 61141 ^ 14. 81118 9\//^-751018, (159) 
(+| (415: 91 + 9338213 418, 91+ 9238328785 
॥/॥8॥ (15: (0(11111\/8.1482/\/218\/@01112॥.60111, 04111५8 ॥(8/818/@/21/100.111, 
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श्री यत्र को रात्रिकाल मे नहीं विखना चाहिए ररि 
कालम यत्र का निर्माण करने से देवी तत्काल साधक 
को अभिशाप देती है। 

अपराजिता, कर, वीर ओर जवा पुष्प म देवी निवास 
करती है। इस लिए इन पुष्प से देवी का पूजन किया 
जा सकता है। 

स्वच्छन्द भैरव मे उल्लेख है कि स्थण्डिल के उपर 
एक हाथ के बराबर यत्र का निमौण करना चादहिए। 
रत्नादि के यंत्र बनाने हो तो इच्छानुसार एक, दो, तीन 
अथवा चार तोले के रत्र लेकर यन्त्र बनवाया जा 
सकता है। इससे अधिक परिमाण के रत्र द्वारा यत्र का 
निमौण करने से साधक प्रायश्चित का भागी होता है। 
त्रिधातु का यंत्र बनाना हो तौ, सुवर्ण, ताम ओर रजन 
इन त्रिनों धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जिसमें 
दस भाग सोना (26.315 ‰), बारह भाग ताबा 
(31.580), ओर सोलह भाग रजत (42.105 %),को 
एकत्र करके यंत्र का निमौण करना चादिए। त्रिधातु से 
बने यंत्र का पूजन करने से साधक सौभाग्यशाली 
होता है ओर शीघ्र ही अष्ट सिद्धिया प्राप्न होती है। 
स्फटिक, मरणगच, प्रवाल, पद्मरागमणि, इन्द्रनीलमणि, 
नीलकान्तमणि इत्यादि रत्रौ से बने श्री यंत्र का पूजन 
करने से धन-सम्पत्ति, स््री-संतान, मान-सम्मान ओर 
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यश की प्राति होती हे। 

ताम के यंत्र का पूजन करने से क्राति प्रास होती है। 
सुवण के यंत्र का पूजन करने से शत्रु नाश होता है। 
रजत के यत्र का पूजन करने से साधक का कल्याण 
होता हे। 

स्फटिक के यंत्र का पूजन करने से साधक को सभी 
अशिष्ट कार्यो मे सफलता प्रासन होती है। 


यत्र के विनष्ट होने पर उसका प्रायश्चित 


8 / 
#4॥ 


यदि यत्र दग्ध स्फुटित या चोर के द्वारा अपहत हो 


जाये, तो साथ को एक दिन उपवास करके देवता के 
मत्र का एक लाख जप एवं जप सख्या का दशांश 
हवन तथा हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए। फिर 
भक्तिभाव से अपने गुरुदेव की आजा से ब्राह्मण भोजन 
कराये। कुछ जानकार एक लाख जप को एक अयुत 
अर्थात दश सहस्र कहते है। 

यदि यत्र के लुप्त-चिह, स्फुटित या खंडित होने पर 
ठ्स यत्र को गगा आदि पवित्र नदियों के जल में, 
तीर्थ या सागर मे विसर्जित करदेना चाहिए। शास्र मं 
उल्लेख टै की यत्र को विसर्जित न करके उसे पास 
रखने से साधक की मृत्यु या विविध दुःख होते है। 


क्या आप किसी समस्यासे ग्रस्त है? 


आपके पास अपनी समस्याओं से छरटकारा पाने हेतु पूजा-अचना, साधना, मत्र जाप इत्यादि करने का समय नहीं 
है? अब आप अपनी समस्याओं से बीना किसी विशेष पूजा-अर्चना, विधि-विधान के आपको अपने कार्य मं 
सफलता प्रा कर सके एवं आपको अपने जीवन के समस्त सुखो को प्राप्त करने का माग प्राप्त हो सके इस तिये 


गुरुत्व कायौलत द्वारा हमारा उदेश्य शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मत्र दवारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य 
युक्त विभिन्न प्रकार के यत्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्र एवं उपरत्नर आपके घर तक पहोचाने का हे। 
गुरुत्व कायालय: 
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श्रीचक्र पादोटदक का माहात्म्यः 


ब्रह्माण्ड मे स्थित जितने तीर्थं स्थल है उन सबके 


स्नान से सहस्र कोटि गुना अधिक फल श्रीचक्र पादोदक 

के सेवन से मिलता है। (गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, 

गोमती, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, 
सिन्धु, रेवा, सरस्वती आदि तीथं स्थल कटे जाते हे।) 


श्रीचक्र के दशन का फलः 


एक प्राण-प्रतिष्ठित चैतन्ययुक्त किये गये "श्री यंत्र" 


के विषय मे विद्वानों का कथन है कि, विधि-विधान से 
सौ यज्ञ करने से जो फल प्राप्न होता टै वही फल श्रीचक्र 
का एक बार दशन करने से मिलता है। सोलह महादानं 
के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता हैँ वहीं फल श्रीचक्र 
का एक बार दशन करने से मिलता दहै। साढे तीन 
कोटि (अथात सादे तीन करोड) तीर्थो मे स्नान करने से 
जो फल प्राप्त होता है, वहीं फल श्रीचक्र का एक बार 
दशन करने से मिलता है। यदि मनुष्य वास्तव मे सुखी 
ओर समद्र होना चाहता हे तो उसे श्रीयत्र स्थापना अवश्य 
करनी चाहिये 

अभिमत्रित श्रीयत्र 


आज बाजार मे रत्रौके बने श्री यंत्र सरलतासे प्रा हो 


जाते है वेकिन यह सब वे सिद्ध, प्राण-प्रतिष्ठित या 
यैतन्ययुक्त नही होते। जब श्री यंत्र को पूण शास्त्रौक्त 
विधि-विधान से तेजस्वी मत्रं दारा अभिमत्रित या प्राण- 
प्रतिष्ठित किया जाता है तभी वह पूण रुप से प्रभावशाले 
एवं सुख-समृद्धि देने वाला होता है। यह आवश्यक नहीं 
कि श्री यंत्र दुर्लभ द्रव्यौ या रत्नौ का बना हो। यदि श्रीयंत्र 
शुद्ध धातु मं निर्मित एवं अखंडित हँ ओर यंत्र शास्त्रौक्त 
विधि-विधान से अभिमत्रित या प्राण-प्रतिष्ठित है तो वह 
श्री य॑त्र तांबे पर ही क्यो न बना हो वह निश्चित पूर्ण रुप 
से प्रभावशाली ही रहता है। जब तक य॑त्र मत्र दारा सिद्ध 
नहीं होता तब तक वह श्री प्रदाता अर्थात धन-समृद्धि 
प्रदान करने वाला नही बनता 
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विभिन्न द्रव्यो एवं धातुओं से निर्मित श्री यंत्र का 
फल 
स्फटिक श्रीयंत्र 


स्फटिक रत्र पर उत्कीर्ण किया हुआ श्री यत्र दुलभ माना 


जाता टै ओर यह सभी द्रव्यो से अतिशीघ्र फल प्रदान 
करने वाला रत्र हे। स्फटिक श्रीयंत्र मनुष्य की सभी 
भोतिक एवं आध्यात्मिक इच्छाओं को पूण करने मं 
समर्थं है। यदि किसी साधक को सौभाग्य से स्फटिक श्री 
यत्र प्राप्त हो जाए तो किसी विद्वान से उसको अभिमत्रित 
करवालरे। स्फटिक श्री यत्र रक को भी वह राजा बनाने में 
समर्थं है। स्फटिक श्री यंत्र का पूजन करने से मनुष्य को 
धन की कभी कमी नहीं रहती । 

पारद श्रीयंत्र 


शास्त्र मे पारद धातु को भगवान शिव का वीर्यं कहा गया 


हे। शुद्ध पारद से निमित श्री य॑त्र अति दुलभ तथा 
प्रभावशाली होते है। धन प्राति हेतु उत्तम माना जाता है। 
स्वर्णं श्रीयत 


स्वर्ण ॒धातु मं निमित श्रीयत्र संपूर्ण सुख एवं श्वय को 


प्रदान करने वालादहै। पसेश्री यत्र को हमेशा तिजोरी मेँ 
एेसे रखना चाहिए कि परिवार के अलावा किसी अन्य 
व्यक्ति का स्पशनहो। 

रजत श्रीयत्र 


चादौ मं निर्मित श्रीयंत्र मुख्यतः व्यावसायिक प्रतिष्ठानं में 


स्थापित करने से विशेष लाभ की प्रापि होती दहै। 
ताम श्रीयत 


ताबे म निर्मित श्रीयंत्र विशेषः घर, दुकान, ओफिस 


इत्यादि व्यवसायीक स्थल पर पूजा स्थान पर विशेष रुप 
से किया जाता है। तावे मे निर्मित श्रीयंत्र का प्रतिदिन 
पूजन करने से आधिक स्थिती मे सुधार होता है। 
कार्यस्थल पर ग्राहक की द्रष्टि मे आये एेसे स्थापित करने 
से कारोबार म वृद्धि होती टै। केवल शास्त्रौमे वर्णित 
पदार्थो पर ही यंत्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, लकड़ी, 
कपडे या पत्थर मूल्यहीन द्रव्य आदि पर श्री यत्र का 
निमौण नही करना चदहिए। 
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विदा प्रापि हेतु सरस्वती कवच ओौर यत्र 
आज के आधुनिक युग म शिक्षा प्राति जीवन की महत्वपूणै 
आवश्यकताओं मसे एक है। हिन्दू धममें विद्या की अचिष्ठात्री देवी 
सरस्वती को माना जाता हे। इस लिए देवी सरस्वती की पूजा-अर्चना 
से कृपा प्राप्त करने से बुद्धि कुशाग्र एवं तीव्र होती है। 
आज के सुविकसित समाज मे चारों ओर बदलते परिवेश एवं 
आधुनिकता की दौड में नये-नये खोज एवं संशोधन के आधारो पर 
बच्चो के बौधिक स्तर पर अच्छे विकास हेतु विभिन्न परीक्षा, 
प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पधौए होती रहती है, जिस मै बच्चे का 
॥ वुद्िमान होना अति आवश्यक हो जाता है। अन्यथा बच्चा 
@ परध, प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पधौ मे पीकछड जाता हैँ, जिससे 
आजके पठेलिखे आधुनिक बुद्धि से सुसंपन्न लोग बच्चे को मूर्ख 
अथवा बुद्धिहीन या अल्पबुद्धि समज्ञते है। एसे बच्चो को हीन 
भावना से देखने लोगो को हमने देखा है, आपने भी कड सैकडो 
बार अवश्य देखा होगा? 
एेसे बच्चो की बुद्धि को कुशाग्र एवं तीव्र हयो, बच्चो की 
| वोौद्धिक क्षमता ओर स्मरण शक्ति का विकास हो इस लिए 
3 9 सरस्वती कवच अत्यंत लाभदायक हो सकता है। 
|| त | सरस्वती कवच को देवी सरस्वती के परंम दुर्लभ तेजस्वी 
| ८) मंत्रो दारा पूर्णं मंत्रसिद्ध ओर पूर्ण चैतन्ययुक्त किया जाता है। जिस्से 
जो बच्चे मत्र जप अथवा पूजा-अर्चना नही कर सकते वह विशेष लाभ 
क प्रास कर सके ओर जो बच्ये पूजा-अचना करते ठै, उन्हे देवी सरस्वती 
की कृपा शीघ्र प्राप्न ह्यो इस विये सरस्वती कवच अत्यत लाभदायक होता हे। 
सरस्वती कवच ओर यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी हेतु संपर्क करे। 


सरस्वती कवच : मूल्यः 550 ओर 460 | सरस्वती य॑त्र :मूल्य : 370 से 1450 तक 
(11 1 \/^\ (९1/41 ^\/ 


92/3. 21५९ ((21 214८, ©8⁄111॥1 11/५4 ^ [ ॥।4\., 21.814 5//॥-751018, (07156) 
(;॥ (15 - 9338213418., 9238328785 
(211 //60516:- [1110://4|९4.\/0185118.0111/ 8210 110://011411/2/421//218/.01005001.0111/ 
=1118॥ (15:- 04/11\/8 ।<21/212//21100.10, 001141\/2.॥42//212/0112॥.0111 
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यन्त्र का चयन करने मे रखे सावधानिया 
.&@ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


8 
000 


यत्र एक ब्लेड की तरह होते है, जिस प्रकार एक नये व्लेड के इस्तेमाल म असावधानी या चूक होने पर हमारे शरीर 
का कोड भी हिस्सा कट या काटा जा सकता है, यदि दूषित या जंग लगा ब्लेड हो तो उस्से कटने पर शरीर विषाक्त 
या सेष्टिक हो सकता है, उसी प्रकार य॑त्र के चयन मे असावधानी या अशुद्धि के कारण मनुष्य संकटो से ग्रस्त हो सकता हे। 
अशुद्ध धातु मं निर्मित यन्त्र या आधा-अधुरा अशुद्ध अकन या उत्तकीण किया हुवा यन्त्र जिसकी रेखाए, बिन्दु अक्षर 
इत्यादि स्पस्ट दिखा नहीं ठेते हो एसे यन्त्र अशुद्ध कहां जाता है। किसी साधना या कामनापूतिं हेतु इस प्रकार के 
यन्त्र का प्रयोग सर्वदा हानिकारक होता है, जिसके कारण साधक को अपने उदेश्य मे असफलता, कष्ट, संकट आदि 
विपदा से सम्मुखिन होना पड़ सकता हे। 

यन्त्र मे भले ही किसी देवी देवता की मूर्तिं या चित्र नहो लेकिन, उसमे सबधित देवी-देवता के बीज मत्र अक्षरो एवं 
अको का अकन होता है। देवी-देवता के बीज मन्त्र एवं अको को अकन करने का भी विधि-विधान होता है। 

विद्वानों का मतदहै की प्राचिन कालमसे ही यन्त्रौ को सोने-चांटी-तांबा आदि धातुओं पर अथवा भोजपत्र ही अंकित 
किया जाता है। क्योकि सोने-चांदी-तांबै पर निर्मित यंत्र ही पूर्ण प्रभावशाली होते है। कागज पर व्रिखिया छपे हुवे 
यन्त्र का प्रभाव नही के बराबर होता हे। धातु की प्लेट पर स्याही इत्यादि से अंकित किये गये यन्त्रौ का प्रभाव 
भी नहीं के बराबर होता हे। 

कुछ विद्वान ने अपने अनुभवो मे पाया है की प्लास्टिक, शीशा, कागज, कपड़े पर छपे हवे या स्याही से बनाए हवे 
यन्त्रौ का प्रभाव अल्प समय अर्थात कुछ दिनौं तक ही रहता हें। उसके बाद उनका प्रभाव क्षीण होने लगता है! 
यन्त्र को भूमि, टाईल्स इत्यादि पर अंकित करना स्वयं के लिए गड्ढा खोदने के समान कष्टकारी होता है। 

यदि कोई व्यक्ति तांबे मे भी यन्त्र बनवाने मै असमर्थ दहो तो उसे स्वयं या किसी विद्रान से शुभ मुहूत मं भोजपत्र 
पर आवश्यक यन्त्र को अष्टगध आदि संबधित द्रव्यो से शास्त्रोक्त विधि-विधान से अंकित करवाना चादहिए। यन्त्र को 
अंकित करवाने के पश्चयात उसे शुभ मुहूत में पूर्ण विधि-विधान से प्राण-प्रतिष्ठित करना अति आवश्यक है, अन्यथा 
यन्त्र जाग्रत नहीं होते है। 

यन्त्र का चयन करते समय यन्त्र का शुभ मुहूर्तं म शुद्ध धातु मे निर्मित होना, उसपर अंकित रेखा, चित्र, बीजाक्षर 
एवं अंकों का स्पष्ट रुप स दिखना अति आवश्यक है, उसी के साथ मं यन्त्र को शुभ मुहूत मे पूण विधि-विधान से 
प्राण-प्रतिष्ठित करना भी अति आवश्यक ह। इस बिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हूवे यन्त्र का चयन किया 
जाये तो यन्त्र पूर्ण सुप से फलदायी सिद्ध होते है, जिस मे जरा भी सदेह नही हे। 


गुरुत्व कायीलय संपर्कं : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 
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कामनापूति हेतु दुलभ साधना (भागः1) 


हरिद्रा गणपति यन्त्र साधना 


साधना हेतु सामग्रीः- श्री हरिद्रा गणेश यन्त्र (हरिद्रा गणपति यत्त्र), एवं श्री (> ~ 
गणेश जी की प्रतिमा(हल्दी की मिलजाये तो अति उत्तम), हल्दी, घी का दीप, # ,# । 9 (1 \ ( | 
धूपवत्ती, अक्षत » ॥ 4 9 | हिः 
मालाः मूगे या हल्दी की 
समयः प्रातःकाल 
दिशाः पूर्व 
आसनः लाल 
वस्त्रः पीला 
दिनः कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक 
जप सख्याः चार लाख 
प्रदाद : गुह 
मत्रः- 
ॐ ग गतौ हशरगणयपत्य करद सर्वजन हृदय स्त्य स्तय स्वाहा ॥ 


(0/7) (11/17 (4/0 1041 /1214/202/72/221}/@ 12/20 ऽ2/1/2/2/ (1404) ऽ12/1760/4} 
51{2/710/8}/ ऽ1//2/7व 


विधिः प्रातःकाल स्नानइत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लाल आसन पर 
वैठ जाये। श्री हरिद्रा गणेश यन्त्र एवं गणेशजी के विग्रह को एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्र बिका कर स्थापित 
करदे। गणेशजी को हल्दी, लाल या पीले पएूल गणेशजी को अर्पित करे। प्रसाद मँ गुड चदढाए। धूप-दीप इत्यादि से 
विधिवत पूजन करे, साधन काल मे धूप-टीप चालु रखं। मन्त्र जप प्रारभ करने से पूर्वं जप का विनियोग अवश्य करले। 
जप की समापि पर हल्दी मिश्रित अक्षत से दशांश हवन करके ब्राह्मण भोजन कराये। 

मन्त्र जप से पूर्दं गणेशजी का इस मत्र से ध्यान करे। 

ध्यान मन्त्र : 


पाशांक शौमोदकमेक दन्तं करैर्दधानं कनकासनस्थम्‌ हारिद्राखन्ड प्रतिमं त्रिनेत्रं पीतांशुकरात्रि गणेश मीडे ॥ 


(88500204: ऽ/10(/11004/५2/71/८ (22011) /९4/2/020/12/1/17 /९4/14/4252/2251/12/11 /-12/14/2/4/22/740 (21177172 1/17@1/2/72 
/¬@@1{2/15/111/:2/2/211 2/065/08 /4@0&. 


शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हल्दी का लेप शरीर पर लगाकर स्नान करे। गणेशजी का पूजन करे ओर ८००० मन्त्र 
से तर्पण करके, घी से १०१ बार हवन करे। कुंवारी कन्या को भोजन कराये ओर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। 
यन्त्र एवं प्रतिमा को अपने पूजा स्थान मे स्थापित करदे। 
प्रमुख प्रयोजनः १. शत्रु मुख बंध करने हेतु। २. जल, अग्नि, चोर एवं हिंसक जीवौ से रक्षा हेतु। ३. वंध्यास््री को 
संतान प्राति हेतु। 


टि <-> गुरुत्व ज्योतिष 28 दिसम्बर 2012 


विजय गणपति यन्त्र साधना 


साधना हृतु सामगरीः- श्री गणेश यन्त्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित), एवं स्फटिक की गणेश की प्रतिमा, लाल चंदन, 
केसर घी का दीप, धूपवत्ती, अक्षत, जल पात्र, कनेर के फूल 
मालाः मूगे या रक्त चटन की 

समयः दिन मे किसी भी समय (प्रातःकाल उत्तम होता है) 
दिशाः पूर्व 

आसनः लाल 

वस्त्रः लाल 

दिनः पाच दिन मँ (किसी भी बुधवार से साधना प्रारभ करे) 
जप संख्याः सवा लाख 


प्रदाद : गुड 
मत्रः- 
ॐ कर करदाय विजय गणपतये नमः, 
(१/1 2/८ 12/20} व} 2/14/221)/@ /\2/722/ | 
विधिः- 


प्रातःकाल स्नानटइृत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्र धारण कर लाल आसन 
पर बैठ जाये। 

श्री गणेश यन्त्र एवं गणेशजी के विग्रह को एक लकड़ी की चौकी पर 
लाल वस्र विछा कर स्थापित करदे। गणेशजी को केसर व रक्त चदन का 
तिलक करे, प्रसाद मँ गुड चढकाए। धूप-टीप इत्यादि से विधिवत पूजन करे, ~ 
साधन काल मे धूप-टीप चालु रखे । २९१ कनेर के पएूल(कमनेर अप्राप्त हो तो लाल गुलाब या कोड्‌ भी लाल पएूल) गणेशजी 
को अर्पित करे। गणेश जी को हर पुष्प अर्पित करते समय जिस कार्य मेँ विजय प्राप्त करनी हो उस कार्य की पूति हतु 
गणेश जीसे श्रद्धा भाव से प्राथना करे। 

फिर मन्त्र जप प्रारभ करे। पांच दिन मे सवा लाख जप पूर्ण हो जाने पर, छटठ्ठे दिन पांच कुवारिकाओं को 
भोजन कराये ओर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। एसा करने से साधक की कामनाए पूण होती है। यन्त्र एवं मूति 
को अपने पूजा स्थान मे स्थापित करद, जिस कार्य उदेश्य के लिये प्रयोग किया हो उस कार्य हेतु जब आवश्यक हो तो 
यन्त्र को संबधित कार्यं के समय साथ लेकर जाये। कार्य उदेश्य मे विजयश्री की प्राति के पश्चयात यन्त्र को बहते पानी 
मे विसर्जित करदे। गणेश प्रतिमा का नियमित पूजन कर सकते है। 


प्रमुख प्रयोजनः 

१. कोर्ट-केश आदि विवादो मे सफलता हेतु। 

२. शत्रु का प्रभाव बढ़ गया हो तो उस पर विजय प्राप्त करने हेतु। 
३. यदि किसी कार्यं उदेश्य मे सफलता प्रास करने हतु । 


छि ~स >= = च््क् गुरुत्व ज्योतिष 29 दिसम्बर 2012 


कल्याणकारी गणपति यन्त्र साधना 


साधना दहेतु सामगरीः- श्री गणेश सिद्ध यन्त्र एवं स्फटिक की गणेश की प्रतिमा, लाल चंदन, केसर घी का दीप, 
धूपवत्ती, अक्षत, कनेर के फूल 

मालाः मूगे या रक्त चटन की 

समयः दिन मँ किसी भी समय (प्रातःकाल उत्तम होता है) 

दिशाः पूर्व 

आसनः लाल 

वस्त्रः लाल 

दिनः पांच दिन, ग्यारादिन या इक्किस दिन मँ (किसी भी बुधवार से साधना 
प्रारभ करे) 

जप संख्याः सवा लाख 


प्रदाद : गुड 
मत्रः- 
ग गणपतये नमः/ 
(2/7 22/12/2421 /\/2/7142/ | 
विधिः 


किसी भी बुधवार को प्रातःकाल स्नानइत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्र 
धारण कर लाल आसन पर बैठ जाये। 

श्री गणेश सिद्ध यन्त्र एवं गणेशजी के विग्रह को एक लकड़ी की चौकी पर लाल 
वस्र विछ कर स्थापित करदे। गणेशजी को केसर व रक्त चदन का तिलक करे, 
प्रसाद मं गुड चदाए। धूप-दीप इत्यादि से विधिवत पूजन करे, साधन काल मे 
धूप-दीप चालु रखे । संभव हो तौ गणेशजी को पुष्प अपित करे। 

जितने दिनो मं साधना संपन्न करनी हो उसी के अनुरुप संकल्प करके मन्त्र जप प्रारभ करे। नियमित उसी समय मं 
मन्त्र जप करे। 

साधना सम्पन्न होने पर किसी ब्राह्मण या कुमारिका कों भोजन कराये ओर यथाशक्ति दक्षिणा वस्र आदि देकर प्रसन्न 
करे 

यन्त्र ओर गणेश प्रतिमा को अपने पूजा स्थान मे स्थापित करटे, ओर नियमित उक्त मन्त्र की एक माला जप करे। उक्त 
साधना से साधक का भविष्य मे सिद्ध होने वाले कार्य बिना किसी परेशानी से निर्विध्न संपन्न हो जाये गा। 


प्रमुख प्रयोजनः 

१. सभी काय निर्विघ्न संपन्न करने हेतु। 

२. महत्वपूर्ण कार्यो मे आने वाली बाधा एवं विध्नौ के नाश हेतु। 
३. परिवार की सुख-समृद्धि हेतु। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


30 दिसम्बर 2012 


विभिन्न यत्र के लाभ 


.@5 चिंतन जोशी, स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


श्रीदुगौ यंत्र 


श्रीदुगौ यत्र॒ शक्ति एवं भक्ति के साथ समस्त 


सांसारिक सुखो को प्रदान करने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय 
य॑त्र हे। अशुभ शक्तियो के दुष्प्रभाव से बचने के विए मां 
दुग की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्न होता है। श्रीदुर्गा 
यत्र का पूजन व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन 
चार की प्राति मे भी सहायक सिद्ध होता हे। 

शास्त्रोक्त वर्णन है की देवी दुगौ के श्रीदुगी यंत्र के 
पूजन ओर दशन करने मात्र से देवी प्रसन्न होकर अपने 
भक्तौ की अभिष्ट इच्छाएं पूण होती है। माँ दुगौ के भक्तो 
की मां स्वयं रक्षा कर उन पर अपनी कृपा द्रष्टी वषती है 
ओर भक्तौ को उन्नती के शिखर पर जाने का माग 
प्रसस्त करती है। मां दुग के भक्तो को देवी की शीघ्र 
कृपा प्राति हेतु श्रीदुगौ यंत्र को अपने घर, दुकान, ओफिस 
इत्यादि म पूजा स्थन मे स्थापित करना चाहिये 

विद्रानौ का मत दहै की श्रीदुर्गा यंत्र के पूजन से 
मनुष्य को वाक्‌ सिदि, संतान प्राति, शत्रु पर विजय, 
ऋण-रोग आदि पीडा से मुक्ति प्राप्न होती है ओर व्यक्ति 
को जीवन मे संपूर्णं सुखो की प्राति हो इस के लिये यह 
श्रीदुगौ यंत्र अचूक एवं सिद्िदायक माना गया है। किसी 


भ्री प्रकार के सकट या बाधा की आशंका होने पर इस 
यत्र का नियमित पूजन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार 
की बाधा से मुक्ति मिलती है ओर धन-धान्य की प्राति 
होती है। 

श्रीदु्गौ यंत्र की पूजा एवं स्थापना के विए आश्विन 
एवं चैत्र नवरात्री विशेष लाभ प्रद है। क्योकि नवरात्र को 
आद्‌ शक्ति की उपासना का महापर्व माना गया है। 
गुरुत्व कायौलय मँ उपलन्ध अन्यः महान शक्ति दुगा यंत्र 
(अंबाजी य॑त्र) | आद्य शक्ति दुगौ बीसा यंत्र (अबाजी बीसा 
य॑त्र) | नव दुगौ यंत्र | चामुंडा बीसा यंत्र (नवग्रह युक्त) 
भी उपलब्ध है। नोटः हमारे सभी यत्र के विषय में 
अधिक जानकारी आप हमारी वेव साङ़ट पर प्राप्त कर 


सकते टे | \/15॥ (15 011 \५५५/५/८-4/1\2/681//218/.60171 


नवाणं यंत्र (चामुंडा यंत्र) 


यदि कोड व्यक्ति दुःख, दरिद्रता ओर भय से 


अत्याधिक परेशान हो, ओर चाहकर भी या परीश्रम के 
उुपरात भी उसी वाच्छ्ित सफलता प्रप्र नहींदहो रही हां 
तो उसे नवाण यंत्र ओर मत्र का प्रयोग करना चाहिए 
किसी भी प्रकार के जादू-टौना, रोग, भय, भूत, पिशाच्च, 
डाकिनी, शाकिनी आदि से मुक्ति कि प्राति के लिये मां 


शादी सब॑धित समस्या 
क्या आपके लडके-तकी कि आपकी शादी मे अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रह्मा है या उनके वैवाहि 
जीवन मं खुशियां कम होती जारही ह ओर समस्या अधिक बढती जारही हे। एसी स्थिती होने पर 
अपने लडके-लडकी कि कुंडली का अध्ययन अवश्य करवाते ओर उनके वैवाहिक सुख को कम करने 


वाले दोषो के निवारण के उपायो के बार मे विस्तार से जनकारी प्राप्त करे। 
(> (।( ¡ \/^\ (९</^1¬1/⁄^\1 ^\ 


(| (415: 91 + 9338213418., 91+ 9238328785 
॥/॥2॥| (15: (041।11\/8.1.21/818/@41118॥1.60111, 0414118 ॥९81/218/@/81100.111, 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


दुगौ के नवाण यत्र का विधि-विधान से पूजन-अचन 
सर्वदा फलदायक होता है। 

दुगौ दुखं का नाश करने वाली है। इसतिए 
नवरात्रि के दिनो मै जब उनकी पूजा पूण श्रद्धा ओर 
विश्वास से कि जाती है, तो मां दुर्ग कि प्रमुख नौ 
शक्तियां जाग्रत हो जाती है, जिससे नवौ ग्रहो को 
नियतव्रित करती है, जिससे नौग्रहो से प्राप्न होने वाले 
अनिष्ट प्रभाव से रक्षा होकर ग्रह जनीत पीडाए भी शात 
हो जाती दै। 

नवार्ण मंत्रः द्वी क्लीं काद्युडायै विच्ये 

नव अक्षरो वाते इस अद्भुत नवाण मंत्र के हर 
अक्षर मे देवी दुर्ग कि एक-एक शक्ति समायी हई हैँ 
जिस का सबध एक-एक ग्रहयो सेहै। 

यदि कोई मनुष्य अत्याधिक कष्ट या संकटं से 
ग्रस्त हो तो उसे प्रतिदिन स्नान इत्यादिसे शुद्ध होकर 
नवाणं यंत्र के सम्मुख नवाण मत्र का जाप 108 दाने कि 
माला से कम से कम तीन माला जाप अवश्य करना 
चाहिए। 

गुरुत्व कार्यालय मेँ उपलब्ध अन्यः नवार्ण॒बीसा यंत्र भी 

उपलब्ध है। नोट: हमारे सभी यत्रं के विषय मे अधिक 

जानकारी आप हमारी वेब साइट पर प्राप्त कर सकते है। 

\/151 (15 01 ५५\८५५.0(11411/81<81/818/.601) 

शिव यत्र 

हद्‌ सस्कृति मँ शिव को मनुष्य के कल्याण का 
प्रतीक माना जाता है। मान्यता है की शिव शब्द के 
उच्चारण या दशन मात्र से ही मनुष्य को परम आनंद की 
प्राति होती है। 

% जिस प्रकार से भगवान शिव भारतीय संस्कृति को 
दशन जान के द्वारा सजीवनी प्रदान करने वातले देव रहै, 
शिव यंत्र को भी उसी प्रकार से पूजन एवं दशन मात्र 
से परम कल्याण कारी माना जाता है। 

% भगवान शिव का पूजन अनादि काल से हिन्दू 
सस्कृति मे शिवलिंग मे साकार मूर्तिं के रुप एवं य॑त्र 
का पूजन करने का विधान धर्म-शास््रौ मे वर्णित है। 


दिसम्बर 2012 


‰% भगवान शिव एक मात्र एसे देव टै जिसे भोले भंडारी 
कटा जाता है, क्योकि भगवान शिव थोड़ी सी पूजा- 
अर्चना से ही अपने भक्तो पर प्रसन्न हो जाते है। 
मानव जाति की उत्पत्ति श्री भगवान शिव से मानी 
जाती है। 

‰ अतः भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना प्रत्येक शिव 
भक्त के लिए परम आवश्यक टहै। शिवजी की कृपा 
प्राति हेतु शिव यंत्र का पूजन एवं दशन अत्यंत सरल 
माध्यम है। 

‰ भगवान शिव का सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण 
तीनो पर एक समान अधिकार है। सभी सोमवार शिव 
को प्रिय है, इस लिए शिव यत्र को स्थापना एव 
पूजा-अर्चना के लिए सोमवार का विशेष महत्व है, 
इस दिन व्रत रखने से या शिव यंत्र का पूजन करने 
से शिवजी की विशेष कृपा प्रास होती है। 

गुरुत्व कार्यालय मँ उपलब्ध अन्य :महामृत्युंजय युक्त शिव 

खप्पर माहा शिव यत्र | शिव पचाक्षरी यत्र | शिव यंत्र | 

अद्ितीय सर्वकाम्य सिद्धि शिव यंत्र | श्री दादशाक्षरी रुद्र पूजन 
यंत्र श्री उपलब्ध है। नोटः हमारे सभी यत्रो के विषय में 
अधिक जानकारी आप हमारी वेब साड़ट पर प्राप्न कर 


सकते टे | \/15॥ (15 011 \८५५/५८-4/1\2/९81//218/.60111 


महामृत्युन्जय यंत्र 


महामृत्युंजय यंत्र का विधि-विधान से पूजन करने 


मनुष्य के सकल रोग, शोक, भय इत्यादि का नाश होकर 

मनुष्य को स्वास्थ्य एवं आरोग्यता की प्राति होती है। 

% कुछ विद्वानौ का अनुभव रहा है की जौ मनुष्य 
नियमित महामृत्युंजय यंत्र का पूजन करता है, उस 
व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नही रहता हेँ। 

महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हवे महामूत्युजय य॑त्र 
पर जल की घार गिराकर उस जल को रोग निवृत्ति 
हेतु शरीर के रोग वाते हिस्से पर छिडकने या सेवन 
करने से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। विशेष 
परिस्थितीयौ में मत्र सिद्ध महामृत्युजय यत्र॒ पर 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


अभिमत्रित किये गये जल का घर मे छिडकाव करने 
से सपर्ण परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ होता 
है। 

यदि किसी भी प्रकार के अरिष्ट की आशंका हो, तो 
उसके निवारण एवं शान्ति के तिये शास््रौ मे सम्पूर्ण 
विधि-विधान से महामृत्युंजय मंत्र के जप करने का 
उल्लेख किया गया है। 

जिस्से व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राति का वरदान देने 
वातले देवो के देव महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्त के 
समस्त रोगो का हरण कर व्यक्ति को रोगमुक्त कर 
उसे दीर्घायु प्रदान करते है। 

यदि किसी कारण वश व्यक्ति महामृत्युंजय के जप 
करने मे असमथ हो तो उसे महामृत्युंजय यंत्र का 
पूजन अवश्य करना चाहिए। 

विद्रानौ का अनुभव रहा है की महामृत्युंजय यंत्र, 
महामृत्युंजय मत्र के समान ही फलदायक हैँ। 

यदि यंत्र एवं मंत्र दोनों का प्रयोग एक साथ किया 
जाय तो मनुष्य को चमत्कारी परिणाम प्रास हो 
सकते हैँ इसमे जरा भी सदेह नही हेै। 

शास्त्र म मृत्यु भयको विपत्ति या संकट माना गया 
ठे, एवं शासो के अनुशार विपत्ति या मृत्य के निवारण 
के देवता शिव हैँ। 

इस लिए महामृत्युंजय यंत्र के पूजन से व्यक्ति को 
विपत्ति या अकाल मृत्य के भय से मुक्ति मिलती हेै। 


महामृत्युंजय यंत्र का पूजन या प्रयोग कब करना 
चाहिए... 


महामृत्युंजय यंत्र का पूजन स्नान इत्यादि से निवृत 


होकर प्रतिदिन भी कर सकते है। महामृत्युजय यंत्र के 
पूजन से मनुष्य के वतमान समय के कष्ट तो दूर होते ही 
हे साथ मे भविष्य म आने वाले कष्टौका भी स्वतः ही 
निवारण हो जाता है। महामृत्युजय यंत्र का नियमित 
पूजन करने से बहुतसी बाधाएं टूर होती एेसा हमने हमारे 
अनुभवो से जाना है। परतु यदि विशेष स्थितियौ मं 
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महामृत्युंजय यंत्र की विशेष मंत्र से पूजा या साधना 
करने की आवश्यक्तादहो तो उसे किया जा सकता है। 


8 
000 


यदि घरका कोड सटस्य रोग से पीडित हों। या उसकी 
सेहत बार बार खराब हो रही हो, तो स्वास्थ्य लाभ के 
लिए महामृत्युंजय से श्रेष्ठ अन्य कोड उपाय नहीं हे। 
भयंकर महामारी से लोग मर रहे हो, तो यंत्र प्रयोग 
ओर मत्र का जप अपने परिवार की सुरक्षा हेतु करना 
चाहिए। 

आकस्मिक दुघेटना की आशंका होने पर महामृत्युंजय 
यत्र का प्रयोग अवश्य करना चादहिए। 

राजभय अथौन्त सरकार से सबधित कोड पीडा या 
कष्ट हो, तो महामृत्युंजय यंत्र का प्रयोग किया जा 
सकता हे। 

साधक का मन धार्मिक कार्यो नही लग रहा हों, तब 
महामृत्युंजय य॑त्र लाभकारी सिद्ध होता है। 

शत्रु से संबधित परेशानि एवं क्लेश हों रहे हो तो 
महामृत्युंजय यंत्र का पूजन अवश्य किया जा सकता 
है। 

यदि ज्योतिष के अनुशार मारक ग्रहो द्वारा प्रतिकूल 
(अशुभ) फल प्राप्त हो रहे हो तो महामृत्युंजय यत्र का 
पूजन करना चादहिए। 

यदि जन्म, मास, गोचर ओर दशा, अंतर्दशा, 
स्थूलदशा आदि मे ग्रहपीडा होने की आशंका हो, तब 
महामृत्युंजय यंत्र का पूजन करना चाहिए। 

कुडाली मेलापक मे यदि नाङ़ीदोष, षडाष्टक आदि दोष 
हो, तो महामृत्युंजय यंत्र का पूजन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 
एक से अधिक अशुभ ग्रह रोग एवं शत्रु स्थान(षष्टम 
भाव) मे ह, तब महामृत्युजय यंत्र का पूजन करना 
चाहिए। 

टीघौयु की कामना के लिये हर परिवार मं 
महामृत्युजय यंत्र की स्थापना अत्यंत लाभप्रद होती 
है। महामृत्युंजय यत्र के पूजन व उपासना के तरीके 
आवश्यकता के अनुरूप हो सकते है। 


टि <-> गुरुत्व ज्योतिष 


गुरुत्व कार्यालय मं उपलब्ध अन्य :महामृत्युंजय युक्त शिव 
खप्पर माहा शिव यत्र॒ । महामृत्युजय कवच यत्र | 
महामृत्युंजय पूजन यंत्र भी उपलब्ध है। नोट: हमारे सभी 
यत्रो के विषय मे अधिक जानकारी आप हमारी वेव साइट 
पर प्राप्त कर सकते टहै। 6 5 0) 
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कृष्ण यत्र 


भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का आशीर्वाद 


ओर कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण यंत्र का पूज स्वश्रष्ठ 
उपायो मँ से एक है। यह भगवान कृष्ण का यंत्र है। 


१, 


‰ कृष्ण यंत्र का नियमित पूजन करने से व्यक्ति को 
जीवन मे सभी बाधाओं एवं कष्टौ से मुक्ति मिलती है 
एवं धन-वैभव, भौतिक सुख-साधनौ की प्राति होती 
है। 

‰ कृष्ण यत्र के पूजन एवं साधना से व्यक्ति को जीवन 
मे सबकुछ प्राप्त हो जाता है, उसे धीरे-धीरे सभी 
सिदियां प्राप्त होने लगती है। व्यक्ति का अत्मविश्चास 
बढठने लगता है उसके व्यक्तित्व मे निखार आने लगता 
हे। व्यक्ति की बोलने की कला मे निखार आता है, 
उसकी वाणी मे मधुरता एवं दूसरों को आकर्षित करने 
वाली सम्मोहन शक्तियो का विकास होने लगता है। 

‰ कृष्ण य॑त्र के नियमित पूजन से व्यक्ति सभी कार्यो में 
सफलता प्राप्त करता हे। श्री कृष्ण यंत्र विजय प्रापि 
हेतु भी उततम सिद्ध हो सकता हैँ। 

‰ जीवन की विपरीत परिस्थितियों मे उचित माग का 

चयन करने हेतु श्री कृष्ण यंत्र अत्यंत लाभप्रद है। 


। लाल- पीला-सफेद लक्ष्मी कारक 


अकीक) लक्ष्मी 
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नकारात्मक उजं एवं विचारो को दूर करने ओर 
सकारात्मक र्जौ एवं विचारो की वृद्धि कृष्ण यत्र 
लाभप्रद है। 

% श्री कृष्ण यंत्र की उपासना से व्यक्ति कि समस्त 
मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण की कृपा प्राति 
से व्यक्ति के जीवन मे किसी भी प्रकार के संकट नहीं 
आते। 

गुरुत्व कार्यालय मेँ उपलब्ध अन्य : संतान गोपाल यंत्र | 

श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मत्र पूजन यंत्र | कृष्ण बीसा य॑त्र भी 

उपलब्ध दहे। नोट: हमारे सभी यंत्र के विषय म अधिक 
जानकारी आप हमारी वेब साइट पर प्राप्त कर सकते है। 
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धनदा यत्र 


‰ व्यवसायीक स्थान पर धनदा यंत्र को शुभ मुहूत में 


स्थापित करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार से 
आर्थिक सकट, कष्ट नही रहता। 

‰ यदि पहले से संकट चली आरही है तो उससे शीष 
मुक्ति मिलती है। 

% विद्वान का अनुभव है की धनदा यत्र को व्यवसायीक 
स्थान की चौखट पर स्थापित करने से ग्राहक खींचे 
चले आते है। 

‰% धनदा यंत्र को तिजोरी गल्ला इत्यादि धन रखने के 
स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नही रहती। 

‰ यदि किसी व्यक्ति को दरिद्रता पीछा नही छोड रही 
हो, निरतर आर्थिक स्थिती कमजोर बनी रहती हो, तो 
धनदा यत्र को एक लाल कपडे मं श्रीफल के साथ में 


य = 


रत्न, 3पी 


चक्र, सफेद गुंजा, रक्त गुंजा, काली गुंजा, इद्र जाल, माया जाल, इत्यादी दुर्लभ वस्तुओं को शुभ महतं मँ तेजस्वी 


मत्र दारा अभरिमत्रित किय जाता है। 


मूल्य मात्र "5-(30 


ए <-> गुरुत्व ज्योतिष 


बाधकर बहते पानी मे बहा दिया जाये तो उसकी 

दरिद्रता या सकट भी उसीके साथ म चते जाते है। 
गुरुत्व कायालय मेँ उपलब्ध अन्य : व्यापार वृद्धि कारक 
य॑त्र । व्यापार वृद्धि यंत्र । व्यापार वर्धक यंत्र | व्यापारो- 
न्नति कारी सिद्ध यत्र भी उपलब्ध है। नोटः हमारे सभी 
यत्रो के विषय मे अधिक जानकारी आप हमारी वेव साइट 
पर प्रप कर सक्ते रहै। ४9 ८5 0 
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कल्पवृक्ष यत्र 


कल्पवृक्ष यंत्र के विषय म विदान का कथन टै, यदि यंत्र 


शुद धातु मे निर्मित हो, विद्वान ब्राह्मणौ द्वारा पूर्ण विधि- 

विधान में शुभ मुहूर्त में प्राण-प्रतिष्ठित किया गया दहो तो 

यह असभव है कि कल्पवृक्ष यंत्र के प्रभाव से किसी 
व्यक्ति की कोड मनोकामनाएं अपूर्ण रह जाये। 

%* पौराणिक मान्यताओंँ के अनुशार इस धरा पर एक 
कल्पवृक्ष नाम एसा वृक्ष है, जिससे जो भी मागा 
जाये, या मनोकामना की जाये तो वह अवश्य पूर्ण 
होती है। 

% कल्पवृक्ष के इसी गुणौ को संकलित कर कल्पवृक्ष 
यत्रके रुप मं निमित किया गया है। जो मनुष्य की 
समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र पूण करने मँ समथ 
है। 

% कल्पवृक्ष यंत्र का विस्तृत वर्णन जैन धर्म-गंथोँ में 
किया गया है। 
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गुरुत्व कायालय मँ उपलब्ध अन्य : भाग्य वर्धक यंत्र | 
सर्वं काय॑ बीसा यंत्र । कार्यं सिद्धि यंत्र । सुख समृद्धि यंत्र | 
सर्वं॑रिद्धि सिद्धि प्रद यत्र । सर्व सुख दायक पैसलिया यंत्र | 
ऋद्धि सिद्धि दाता य॑त्र । सर्वं सिद्धि यंत्र । सुख शांति दायक 
य॑त्र भरी उपलब्ध है। नोटः हमारे सभी य॑त्र के विषय में 
अधिक जानकारी आप हमारी वेब साड़ट पर प्राप्न कर 
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श्रीमहाकाली यत्र 


विभिन्न तत्र प्रयोग एवं शमशान साधना मे काली 


उपासना का अत्याधिक महत्व है। काली शब्द का श्रवण 

या स्मरण होते ही देवी महाकाली का शत्रु संहारक स्वरुप 

कास्मरण दहो जाता ्है। यही कारणदहै की मों महाकाली 
के यंत्र का प्रयोग मुख्य रुपसे शत्रु नाश, मोहन, मारण, 
उच्चाटन इत्यादि कार्यो मे किया जाता है। 

% जब शत्रुओं का प्रकोप अधिक हो गया हों, ओर अन्य 
सभी उपाय, यंत्र मत्र टोटके आदि असफ़लदहोरहेदहो, 
तब श्रीमहाकाली यन्त्र का प्रयोग अवश्य करना 
चाहिए। क्योकि शत्रु संहार या मुक्ति हेतु मों महाकाली 
की विधि-वत उपासना अमोघ है। 

‰ श्रीमहाकाली यन्त्र के दैनिक पूजन एवं दशन से 
साधक के सभी अरिष्ट, विध्न, बाधाओं का स्वत रही 
नाश होने लगता है। 

% बडे से ब्डे शत्रु का प्रकोप भरी शात होने लगता है। 
देवी महाकाली के उपासको के लिये श्रीमहाकाली यन्त्र 


क र ध 
८ } (2 / (3. 
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ए) <-> गुरूत्व ज्योतिष 


विशेष पफ़रलदायी सिद्ध होता है। 
‰% किसी भी माह की अष्टमी इस श्रीमहाकाली यन्त्र की 
स्थापन ओर साधना उततम मानी जाती है। 
गुरुत्व कार्यालय मेँ उपलब्ध अन्य : श्मशान काली पूजन 
यत्र | दक्षिण काली पूजन यत्र | संकट मोचिनी कालिका सिद्धि 
यंत्र श्री उपलब्ध है। नोटः हमारे सभी यत्रो के विषय में 
अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर प्राप्त कर 
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श्री गणेश यत्र 


गणेश यंत्र सर्व प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्रदाता एवं सभी 


प्रकार की उपलब्धियों देने म समर्थं हे, क्योकी श्री गणेश 
यत्र के पूजन का फल भी भगवान गणपति के पूजन के 
समान माना जाता हें। हर मनुष्य को को जीवन मं सुख- 
समृद्धि की प्रापि एवं नियमित जीवन मे प्राप्त होने वाले 
विभिन्न कष्ट, बाधा-विघ्नौ को नास के लिए श्री गणेश 
यत्र॒ को अपने पूजा स्थान मे अवश्य स्थापित करना 
चाहिए। श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष मे वर्णित है उभ्कार का ही 
व्यक्त स्वरुप श्री गणेश है। इसी विए सभी प्रकार के शुभ 
मांगलिक कार्यो ओर देवता-प्रतिष्ठापनाओं म भगवान 
गणपति का प्रथम पूजन किया जाता है। जिस प्रकार से 
प्रत्येक मत्र कि शक्ति को बटाने के तिये मत्र के आगे ॐ 
(ओम्‌) आवश्य लगा होता है। उसी प्रकार प्रत्येक शुभ 
मांगलिक कार्यो के लिये भगवान्‌ गणपति की पूजा एवं 
स्मरण अनिवार्यं माना गया है। इस पौराणिक मत को 
सभी शास्र एवं वैदिक धम, सम्प्रदायो ने गणेश जी के 
पूजन हेतु इस प्राचीन परम्परा को एक मत से स्वीकार 
किया हे। 

% श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्तिं को बुद्धि, विद्या, 
विवेक का विकास होता है ओर रोग, व्याधि एवं 
समस्त विध्न-बाधाओं का स्वतः नाश होतादै। श्री 
गणेशजी की कृपा प्रात होने से व्यक्ति के मुश्किल से 
मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते है। 
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% जिन लोगो को व्यवसाय-नौकरी मँ विपरीत परिणाम 
प्रास्त हो रहे हो, पारिवारिक तनाव, आधिक तगी, रोगों 
से पीडा हो रही हो एवं व्यक्ति को अथक मेहनत करने 
के उपरांत भी नाकामयाबी, दुःख, निराशा प्रास हो रही 
हो, तो एसे व्यक्तियो की समस्या के निवारण हेतु 
चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन श्री गणेशजी की 
विशेष पूजा-अच॑ना करने का विधान शास्त्र म बताया 
ह। 

% जिसके फल से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती दहै 
ओर उसे जीवन मे सुख, समृद्धि एवं एश्वर्य की प्राति 
होती है। जिस प्रकार श्री गणेश जी का पूजन अलग- 
अलग उदेश्य एवं कामनापूति हेतु किया जाता है, उसी 
प्रकार श्री गणेश यत्र का पूजन भी अलग-अलग 
उद्देश्य एवं कामनापूति हेतु अलग-अलग किया जाता 
सकता हे। 

% श्री गणेश यत्र के नियमित पूजन से मनुष्य को 
जीवन मे सभी प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि व धन-सम्पत्ति 
की प्रापि हेतु श्री गणेश यंत्र अत्यत लाभदायक है। 
श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति की सामाजिक पट- 
प्रतिष्ठा ओर कीति चारौ ओर फैलने लगती है। 
विद्वानों का अनुभव है की किसी भी शुभ काय को 
प्रारप करने से पूर्वं या शुभकार्यं हेतु घर से बाहर जाने 
से पूर्वं गणपति य॑त्र का पूजन एवं दशन करना शुभ 
फलदायक रहता है। जीवन से समस्त विघ्न दूर 
होकर धन, आध्यात्मिक चेतना के विकास एवं 
आत्मबल की प्रापि के लिए मनुष्य को गणेश यंत्र का 
पूजन करना चादहिए। 

गणपति य॑त्र को किसी भी माह की गणेश चतुर्थी या 

बुधवार को प्रातः काल अपने घर, ओफिस, 

व्यवसायीक स्थल पर पूजा स्थल पर स्थापित करना 
शुभ रहता है। 

गुरुत्व कार्यालय मेँ उपलब्ध अन्य : लक्ष्मी गणेश यंत्र | 

गणेश यत्र | गणेश यत्र॒ (संपूर्ण बीज मत्र सहित) | 

गणेश सिद्ध यत्र | एकाक्षर गणपति यत्र | हरिद्रा 


ॐ 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


गणेश यत्र भी उपलब्ध है। नोटः हमारे सभी यत्र के 
विषय म अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर 
प्राप्त कर सकते टे | \/151† (15 011 \८५५/५५.41\|९81/212\/.60111 


श्री महालक्ष्मी यत्र 


# धन कि देवी लक्ष्मी है जो मनुष्य को धन, समृद्धि 


एवं एेश्चय प्रदान करती है। अथं(घन) के बिना मनुष्य 
जीवन दुःख, दरिद्रता, रोग, अभावो से पीडित होतारै, 
ओर अथ(धन) से युक्त मनुष्य जीवन मे समस्त 
सुख-सुविधाएं भोगता है। 

% श्री महालक्ष्मी यत्र के पूजन से मनुष्य की जन्मों 
जन्म की दरिद्रता का नाश होकर, धन प्राति के प्रबल 
योग बनने लगते है, उसे धन-धान्य ओर लक्ष्मी की 
वृदि होती है। 

‰ श्री महालक्ष्मी यत्र के नियमित पूजन एवं दशन से 
धन की प्राति होती है ओर य॑त्र जी नियमित उपासना 
से देवी लक्ष्मी का स्थाई निवास होता है। 

%* श्री महालक्ष्मी यत्र मनुष्य कि सभी भौतिक कामनाओं 
को पूर्ण कर धन एश्वर्य प्रदान करने मे समर्थं है। 
अक्षय तृतीया, धनतेरस, दीवावली, गुरु पुष्यामृत योग 
रविपुष्य इत्यादि शुभ मुहूतं मेँ यंत्र की स्थापना एवं 
पूजन का विशेष महत्व हे। 


गुरुत्व कार्यालय मेँ उपलब्ध अन्य : श्री य॑त्र (लक्ष्मी यंत्र) 
| श्री यंत्र (मत्र रहित) । श्री यत्र (संपूर्ण मत्र सहित) | 
श्री यत्र (बीसा यंत्र) | श्री यत्र श्री सूक्त यत्र | श्री यंत्र 
(कुम पृष्ठीय) । लक्ष्मी बीसा यंत्र | श्री श्री यंत्र ्रीश्री 
लतिता महात्रिपुर सुन्दर्यै श्री महालक्ष्मयै श्री महायंत्र) । 
अकात्मक बीसा यत्र । महालक्ष्मयै बीज यंत्र | महालक्ष्मी 
बीसा यत्र | लक्ष्मी दायक सिद्ध बीसा यंत्र | लक्ष्मी दाता 
बीसा यंत्र | लक्ष्मी गणेश यंत्र । लक्ष्मी कुबेर धनाकर्षण 
यत्र। ज्येष्ठा लक्ष्मी मत्र पूजन यत्र | कनक धारा यत्र | 
वैभव लक्ष्मी यत्र॒ (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी 
यत्र)। भी उपलब्ध है। नोट: हमारे सभी यत्र के विषय में 
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अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर प्राप्त कर 


सकते टे | \/15॥ (15 011 \८५५/५/८-4/1\/2/681//218/.60111 


लक्ष्मीकुबेर धन आकषण यंत्र 


% श्रीयत्र को समस्त प्रकार के श्रीयत मे सर्वश्रेष्ठ माना 


गया हे ओर कुबेर यंत्र को देवताओं मे धन के देवता 
कुवेर जी का सबसे प्रभावशाली यंत्र माना जाता हे 
ठ्स यंत्र के पूजन से अक्षय धन कोष की प्राति होती 
है ओर मनुष्य के लिए नवीन आय के सोत बनते है। 
प्रतिदिन लक्ष्मीकुबेर धन आकर्षण यंत्र का पूजन एवं 
दशन करने से व्यक्ति को जीवन मँ धन ओर एश्वर्य 
की कभी भरी कमी नहीं होती है। 

%* विद्रानौ ने अपने अनुभवो मे पाया हैँ की जौ मनुष्य 
अपने गृहस्थ जीवन मै धन, वैभव, श्रय, सुख- 
समृदि, व्यापार मे सफलता, विदेश लाभ, राजनीति में 
सफलता, नौकरी मे पदौन्न्ति आदि की कामना रखता 
है तो उसके लिए श्री लक्ष्मीकुबेर धन आकर्षण यंत्र 
सरवश्रेष यंत्र है। मनुष्य को लक्ष्मीकुबेर धन आकर्षण 
य॑त्र के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्र मे सुख-समृद्धि 
एवं सौभाग्य की प्राप्न होने लगती है। 

‰ यदि किसी व्यक्ति को व्यापार मे यदि व्यापार में पूर्ण 
परिश्रम एवं लगने से कायं करने पर भी अधिक लाभ 
की प्रापि नही दहो रही दहो, व्यापार मदा चल रहा हो 
या बार-बार लाभ के स्थान पर हानि दहो रहीहो तो 
उसे लक्ष्मीकुबेर धन आकर्षण यंत्र को अवश्य अपने 
व्यवसायीक स्थान पर स्थापित करना चाहिए। जिससे 
व्यापार मे बार-बार होने वाले घाटे या नुकसान से 
शीघ्र ही लाभ प्राप्न होने के योग बनने लगते है। 


गणेश लक्ष्मी यत्र 


 प्राण-प्रतिष्ठित गणेश लक्ष्मी यत्र को अपने घर-दुकान- 


ओफिस-फेक्टरी मे पूजन स्थान, गल्ला या अलमारी 
मे स्थापित करने व्यापार मे विशेष लाभ प्राप होता 
है| यत्र के प्रभाव से भाग्य मे उन्नति, मान-प्रतिष्ठा 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


एवं व्यापर मेँ वृद्धि होती है एवं आर्थिक स्थम सुधार 
होता है। 

% गणेश लक्ष्मी यत्र को स्थापित करने से भगवान 
गणेश ओर देवी लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता 
है| श्री गणेश लक्ष्मी यत्र के नियमित पूजन एवं 
दशेन से व्यक्ति के सकल विध्नौ एवं दुःख दरिद्रताका 
नाश होता है। 

‰% जिस प्रकार भगवान गणेश के नाम स्मरण ओर 
दशन मात्र से व्यक्तिं के सकल विघ्नो, संकट, आदि 
बाधाओं का स्वतः ही नाश होता है, उसी प्रकार देवी 
लक्ष्मी के स्मरण ओर दशन मात्र से व्यक्ति का 
दुभीग्य सौभाग्य मे बदल जाता है उसके समस्त दुखः 
दरिद्रता का स्वतः ही नाश होता है। 

% गणेश लक्ष्मी यंत्र के पूजन से परिवार मेँ सुख-शांति 
एवं समृद्धि का आगमन होने लगता है यहि कारण दै 
गणेश लक्ष्मी यंत्र की महिमा अपरपार है। 


कनकधारा यत्र 


बनना चाहता टहै। कनकधारा यत्र॒ कि पूजा अर्चना 
करने से व्यक्ति के जन्मो जन्म के ऋण ओर दरिद्रता 
से शीघ्र मुक्ति मिलती है। यंत्र के प्रभाव से व्यापार मं 
उन्नति होती है, बेरोजगार को रोजगार प्रापि होती है। 

% कनकधारा यंत्र अत्यंत दुलभ यत्रोमेसे एक यंत्रहे 
जिसे मां लक्ष्मी कि प्राति हेतु अचूक प्रभावा शाली 
माना गया टै। कनकधारा यत्र॒ को विद्रानो ने 
स्वयसिद्ध तथा सभी प्रकार के एश्वर्य प्रदान करने मं 
समथ माना है। 

% आज के युग मे हर व्यक्ति अतिशीघ्र समृद्ध बनना 
चाहता है। धन प्रापि हेतु प्राण-प्रतिष्ठित कनकधारा 
यत्र के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने 
से विशेष लाभ प्राप्न होता है। 
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‰ इस कनकधारा य॑त्र कि पूजा अर्चना करने से ऋण 
ओर दरिद्रता से शीघ्र मुक्ति मिलती है। व्यापार मं 
उन्नति होती है, बेरोजगार को रोजगार प्रापि होती है। 

‰% जैसे श्री आदि शंकराचार्य द्वारा कनकधारा स्तोत्र कि 
रचना कुछ इस प्रकार की गड है, कि जिसके श्रवण 
एवं पठन करने से आस-पास के वायुमंडल मे विशेष 
अलौकिक दिव्य उजं उत्पन्न होती है। लिक उसी 
प्रकार से कनकधारा यंत्र अत्यत दुर्लभ यंत्रोमे से एक 
यत्रहै जिसे मां लक्ष्मी कि प्राति हेतु अचूक प्रभावा 
शाली माना गया है। 

‰ कनकधारा यंत्र को विद्रानो ने स्वयसिद्ध तथा सभी 
प्रकार के पेश्धर्य प्रदान करने मै समर्थं माना है। 
जगद्रुरु शंकराचार्य ने दरिद्र ब्राह्मण के घर कनकधारा 
स्तोत्र के पाठ से स्वर्ण वर्षा कराने का उल्लेख ग्रंथ 
शकर दिग्विजय मे मिलता है। 

कनकधारा मव्रः- चव श्रीक ठ द्री-ओरी क्लीं कनक धारये 

स्वाहा 


कुबेर यत्र 


‰% आज के दौर मे हर व्यक्ति की चाहता कि उसके पास 


अपार धन-संपत्ति हो। उसके पार दुनिया का हर एेशो- 
आराम मौजुद हो, उसे कभी किसी चीज की कमी न 
हो| एसे लोगो के लिये कुबेर यंत्र एक प्रकार से 
चमत्कारी यंत्र हे कुबेर यंत्र 

% कुबेर यंत्र के पूजन से स्वर्ण लाभ, रत्र लाभ, पैतृक 
सम्पत्ती एवं गडे हए धन से लाभ प्राति कि कामना 
करने वाले व्यक्तिं के लिये कुबेर यत्र॒ अत्यन्त 
सफलता दायक होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन हैँ । कुबेर 
यत्र के पूजन से एकाधिक स्त्रोत्र से धन का प्राप्न 
होकर धन सचय होता है। 

% कुवेर यंत्र धन अधिपति धनेश कुबेर का यत्रे, इस 
लिये कुबेर यत्र के प्रभाव से यक्षराज कुबेर प्रसन्न 
होकर अतुल सम्पत्ति का वरदान देते है। 
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‰ धर्म शास्त्र मे वर्णित है लकािपति रावण ने भगवान बगलामुखी यत्र 

महादेव से कुबेर यंत्र प्राप्न कर उसका विधि-विधान से हिन्दू धर्मभे देवी बगलामुखी दसमहाविद्या म आठवी 
पूजन किया था, यही कारण है की रावण नं महाविद्या है। बगलामुखी देवी स्तम्भन की देवी है। शास्र 
देवाधिराज कुबेर को प्रशन्न कर विया था जिसके मेँ वर्णित दहै की समग्र ब्रह्माण्ड की शक्ति एक होकर भी 
कारण ही उसका राज्य पूण स्प से समृद्ध ओर मां बगलामुखी का मुकाबला करने मे असमर्थ दहे। 
वैभवशाली था। कुबेर यंत्र के प्रतापसे ही रावणने पूरी बगलामुखी की उपासना से शत्रुओं का नाश, वाद-विवाद 
लंका सोने की बनाङ थी। इस लिए धन-संपत्तिकी मेँ विजय, वाकसिदधि की प्राति हेतु विशेष सुप से की 
कामना करने वाते मनुष्य को कुबेर यत्र का पूजन जाती है। 


अवश्य करना चाहिए। ‰ बगलामुखी यंत्र के पूजन से ज्ात-अज्ञात सभी प्रकार 
लक्ष्मी प्राति हतु उरोक्त यंत्र के अलावा अन्य यंत्र भी के शत्रुओं से साधक की रक्षा होती है। देवी 
विशेष प्रभावशाली होते हे। जिस यत्रौ का यहा बगालामुखी बड़े-बड़े शत्रुओं को भी नष्ट करने मे समर्थ 


ॐ 


समावेश नही किया गया हैँ अतः उसकी महत्वता का है| 

कम होना या वह कम प्रभावी है एसा बिल्कुल नही ‰ बगलामुखी यंत्र पर विशेष साधना द्वारा शत्रु की बुद्ि 
हे, केवल यहां समय के अभाव मै एवं पाठको के को स्तम्भित करके उसे पराजित किया जा सकता है। 
शीघ्र मार्गदशन हेतु केवल अनुभूत यत्र का समावेश ‰ बगलामुखी यंत्र से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति एवं 
किया गया है। इच्छित सफलता प्राप्त की जा सकती है। 


मत्र सिद्ध यत्र 
गुरुत्व कायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के यंत्र कोपर ताम्र पत्र, सिलवर (चांदी) ओर गोल्ड (सोने) मे 
विभिन्न प्रकार की समस्या के अनुसार बनवा के मत्र सिद्ध पूर्णं प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये 
जाते टे. जिसे साधारण (जो पूजा-पाठ नही जानते या नही कसकते) व्यक्ति बिना किसी पूजा अयैना- 
विधि विधान विशेष लाभ प्राप्न कर सकते है. जिस मे प्रचिन यंत्र सहित हमारे वर्षो के अनुसंधान दारा 
बनाए गये यंत्र भी समाहित है. इसके अलवा आपकी आवश्यकता अनुशार य॑त्र बनवाए जाते है. गुरुत्व 


कायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी यत्र अखंडित एवं २२ गेज शुद्ध कोपर(तामर पत्र)- 9१.१० टच 
शुद सिलवर (चांदी) एवं 22 केरेट गोल्ड (सोने) मे बनवाए जाते हे. यत्र के विषय मे अधिक जानकारी के 
विये हेतु सम्पकं करे 
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छः <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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‰ बगलामुखी यत्र शत्रु एवं दुष्ट शक्तियों से रक्षा हतु 
विशेष रुप से लाभकारी यंत्र हे। 


%* कुछ विद्वान का अनुभव हँ की मत्र सिद्ध बगलामुखी 
यत्र मानहानी, अकाल मृत्यु, लड़ाइ-ञ्ञगडे, आकस्मिक 
दुघटना आदि से रक्षा करता है ओए शत्रु की जिह 
वाणी को स्तम्भन करने के बिए बगलामुखी यंत्र को 
स्वश्रेष्ठ माना है। 

% कुछ जानकारों का मानना है की बगलामुखी यंत्र के 
विशेष प्रयोग से भूत-प्रेत, पिशाच आदि बाधाओं का 
भी नाश होता है। अपने कार्य उदेश्य मे वाच्छित 
सफलता के लिए कोड भी व्यक्ति बगलामुखी यंत्र का 
पूजन कर सकता है। 

% किसी साधारण कार्य की सिद्धि के लिए बगलामुखी 
मत्र के 10.000 जप एवं तथा असाध्य काय की 
सिद्धि के लिए 1,00,000 मंत्र का जाप करना चादिए। 
किसी काय कि सिद्धि हेतु या बगलामुखी देवी की 


मत्र सिद्ध दुलभ सामग्री 
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उपासना मेँ मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का 
पाठ करना चाहिए। 

% बगलामुखी देवी के पूजन मे पीले वस्र, पीले पुष्प, 
पीली हल्दी की माला एवं केशर आदि का उपयोग 
सर्वश्रेष्ठ है। विद्वानों का अनुभव हँ की यदि बगलामुखी 
य॑त्र पित्तल मै निर्मित कर अभिमत्रित करने से वह 
अत्यत प्रभावशाली होता है। गुरुत्व कायालय द्वारा 
आप पित्तल एवं ताम दोनों मे निर्मित बगलामुखी यंत्र 
प्रात कर सकते हे। 

विशेष नोटः मां बगलामुखी के पूजन या साधना से पूर्व 

किसी योग्य गुरु या जानकार से सलाह-विमशं करलें। 

क्योकि पूजन या साधना मे कोई भरी भूल-चूक आदि होने 
पर अतिशीघ्र विपरित परिणामों की प्राप्न होने के उदाहरण 
हमारे समक्ष आते रहते है। 


गायत्री यत्र 


हिन्दू धर्मग्रंथ मे उल्लेख है की देवी गायत्री सभी प्रकार 


के लान ओर विजान की जननी है। इसलिए तो जिन 
वेदो को समस्त विद्याओं का खजाना माना जाता है, चारों 
वेदो को देवी गायत्री के पुत्र माने जाते है। यहि कारण है, 


हत्था जोड़ी- 25- 370, 550, 730, 1250, 1450 
सियार सिगी- 05- 370, 550, 730, 1250, 1450 
बिल्ली नाल- ?5ऽ- 370, 550, 730, 1250, 1450 

र प्रभाव से प्रायः हर हिन्दु धर्म को मानने वाले लोग 
काली हल्दी: 370 550, 750, 1250, 1450, परिचित है 

दक्षिणावर्तीं श्ख- 5- 550, 750, 1250, 1900 % गायत्री मंत्र को "गुरु मत्र" के रुप मे जाना जाता है। 


जिस प्रकार हिन्दु धर्म मे गायत्री मन्त्र सभी मत्र मे 
सर्वोच्च है ओर सबसे प्रबल शक्तिशाली मत्र दहै, उसी 
प्रकार गायत्री यत्र भरी प्रबल शक्तिशाली यत्र है 


के देवी गायत्री को वेदों की माता अर्थात "वेदमाता" कहा 
गया है। सामान्यतः देवी के गायत्री मत्र की महिमा एवं 


मोति शख- ?ऽ- 550, 750, 1250, 1900 
माया जाल- 05- 251. 5581, (51 

इन्द्र जाल- 5- 251, 551, /51 | | 
गायत्री यंत्र के नियमित पूजन एवं दशन से मनुष्य 
धुन वृद्धि हकीक सेट 25-251 (काली हल्दी के साथ ?5-550) को सभी सिद्धि प्रास्त होने लगती है। 


घोडे की नाल- 05.351, 551, 751 % गायत्री की यत्र॒ महिमा का वर्णन शब्दों मे करना 
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असंभव है। गायत्री यंत्र के पूजन से आत्म ज्ञान की 
प्राति व सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है। व्यक्ति के 


ए) <-> गुरूत्व ज्योतिष 


सकल पापों का नाश होता है, उसके भौतिक अभाव 
टूर होने लगते हे। 

गायत्री यत्र को स्थापित करने से भूत-प्रेत, तत्र बाधा, 
चोट, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तभन, 
कामण-टूमण, इत्यादि उपद्रवो का नाश होकर सर्व 
सुखो की प्रापि होती है। रोग आदि के निवारण हेतु 
श्री गायत्री यंत्र विशेष लाभकारी है। 

गुरुत्व कार्यालय मँ उपलब्ध अन्य : गायत्री यंत्र | श्री 
गायत्री यत्र संपूट । गायत्री बीसा यंत्र । गायत्री यंत्र 
(नवग्रह युक्त) । संकट निवारण गायत्री य॑त्र भरी उपलब्ध 
हे। नोट: हमारे सभी यत्रं के विषय मे अधिक जानकारी 


आप हमारी वेब साइट पर प्रा कर सकते है। \51 ५5 01 
८\/८. 01111\/81<2/\/818/.00171 


ॐ 


सकट मोचन यत्र 


‰ इस कलयुग मँ सवाधिक देवता के रुप मं श्री रामभक्त 


हनुमानजी की ही पूजा की जाती है क्योकि हनुमानजी 
को कलयुग का जीवत अर्थात साक्षात देवता माना 
गया है। कलियुग मे शीघ्र प्रसन्न होने वाले एवं 
प्रभावशाली एवं प्रत्यक्ष देव के रुपमे हनुमान जी 
अपना विशेष स्थान रखते है। जौ थोडे से पूजन- 
अचन से अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते है ओर 
अपने भक्त के सभी प्रकार के दुःख, कष्ट, संकटो 
इत्यादी का नाश कर उसकी रक्षा करते है। 
हनुमान यंत्र के पूजन से मनुष्य बल, बुद्धि कर्म. 
समर्पण, भक्ति, निष्ठा, कर्तव्य शील जैसे आदश गुणो से 
युक्त हो जाता है। अतः श्री हनुमानजी के पूजन से 
व्यक्ति मे भक्ति, धम, गुण, शुद विचार, मयादा, बल, 
बुदि, साहस इत्यादी गुणो का भरी विकास हो जाता 
है। 

%* विद्वान के मतानुशार हनुमानजी के प्रति इट आस्था 
ओर अटूट विश्वास के साथ पूण भक्ति एवं समर्पण 
की भावना से हनुमान यन्त्र का पूजन-अर्चन ओर 
दशन कर व्यक्ति अपनी समस्याओं से मुक्तं होकर 


ॐ 
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जीवन मे सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है। 
हनुमान जी अपने भक्तौ के सभी संकटों को दूर करने 
मे समर्थं है इस लिए उन्हे सकटमोचन कटा जाता 
है। 
गुरुत्व कार्यालय मे उपलब्ध अन्य : हनुमान यंत्र | 
हनुमान पूजन यंत्र । मारुति भी उपलब्ध टै। नोटः हमारे 
सभी यत्रो के विषय मे अधिक जानकारी आप हमारी वेब 


साइट पर प्राप्त कर सकते है| \ ५5 01 
\८\॥८\/५.011(11\/2<81/218#/.0017) 


श्री हनुमान यत्र 


% श्री हनुमान यंत्र शस्त्रौ मे उल्लेख है की श्री हनुमान 


जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर 
हनुमान जी को अपने तेज का सौवां भाग प्रदान करते 
हए आशीवाद प्रदान किया था, कि मै हनुमान को 
सभी शास्त्र का पूण ज्ञान टूगा। जिससे यह तीनोलोक 
मे सर्वं श्रेष्ठ वक्ता होगे तथा शास्र विया मे इन्हे 
महारत हासिल होगी ओर इनके समन बलशाली ओर 
कोट नहीं होगा। 

‰ जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से 
पुरुषों की विभिन्न बीमारियों दूर होती है, इस यंत्र मं 
अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न 
दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्य दोष, मूर्छा, नपुंसकता 
इत्यादि अनेक प्रकार के दौषो को दूर करने में 
अत्यन्त लाभकारी है। अर्थात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट 
करता है। 

% श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत- 
प्रत, दूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, 
मारण, सम्मोहन स्तभन इत्यादि से सकटो से रक्षा 
करता है ओर सिद्धि प्रदान करने मे सक्षम है। 

गुरुत्व कार्यालय मँ उपलब्ध अन्य : संकट मोचन यंत्र | 

हनुमान पूजन यत्र । मारुति भी उपलब्ध हे। नोट: हमारे 

सभी यत्रं के विषय म अधिक जानकारी आप हमारी वेब 


साइट पर प्राप्त कर सकते दहै। ओ ५5 0) 
\८\॥८\/५.011(11\/2<821/218#/.0017) 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 


दिसम्बर 2012 


नवदुगौ यन्त्र 


€< स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


शैलपुत्री 


मां के शैलपुत्री को पर्वतराज (शैलराज) हिमालय के यहां 


पावती सुप मै जन्म लेने से भगवती को शैलपुत्री कहा 
जाता है। मां शैलपुत्री को शास मे तीनो लोक के समस्त 
वन्य जीव-जंतुओं का रक्षक माना गया है। इसी कारण से 
वन्य जीवन जीने वाली सभ्यताओं मे सबसे पहले 
शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना की जाती है जिस सें 
उनका निवास स्थान एवं उनके आस-पास के स्थान 
सुरन्ित रहे। मां शैलपुत्री का मत्र-ध्यान-कवच का विधि- 
विधान से पूजन करने वाते व्यक्ति को हमेशा धन-धान्य 
से संपन्न रहता है। अथात उसे जिवन मै धन एवं अन्य 
सुख-साधनो को कमी महसूस नही होती। 


ब्रह्मचारिणी 


मा ब्रह्मचारिणी को विट्रानो ने तप का आचरण करने 


वाली भगवती टै होने के कारण उन्हे ब्रह्मचारिणी कहा है। 
क्योकि ब्रह्म का अर्थ है तप। शास्त्रम मां ब्रह्मचारिणी को 
समस्त विद्याओं की जाता माना गया है। धार्मिक 
मान्यताके अनुसार देवी ने भगवान शिव को प्राप्त करने 
के बिए 1000 साल तक सिर्फ फल खाकर तपस्या रत 
रही ओर 3000 साल तक शिव कि तपस्या सिफ पेडो से 
गिरी पत्तियां खाकर कि, उनकी इसी कठिन तपस्या के 
कारण उन्हे ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। ब्रह्मचारिणी 
के मतव्र-ध्यान-कवच का विधि-विधान से पूजन करने वात्र 
व्यक्ति को अनत फल कि प्रापि होती है। व्यक्ति मे तप, 
त्याग, सदाचार, संयम जैसे सद्‌ गुणौ कि वृद्धि होती है। 


वन्द्रघ्ण्ला 


चन्द्रघण्टा का स्वरूप शातिदायक ओर परम कल्याणकारी 


टै। चन्द्रघण्टा के मस्तक पर घण्टे के आकार का 


अधचन्द्र शोभित रहता है। इस लिये मा को चन्द्रघण्टा 
देवी कटा जाता है। इनके घण्टे सी भयानक प्रचंड ध्वनि 
से अत्याचारी दैत्य, दानव, राक्षस व दैव भयभित रहते 
हे। चन्द्रघण्टा के मंत्र-ध्यान-कवच का विधि-विधान से 
पूजन करने से व्यक्ति का मणिपुर चक्र जाग्रत हो जाता 
हे। देवी की उपासना से व्यक्ति को सभी पापौ से मुक्ति 
मिलती है उसे समस्त सांसारिक आधि-व्याधि से मुक्ति 
मिलती दहै। इसके उपरांत व्यक्ति को चिरायु, आरोग्य, 
सुखी ओर संपन्न होनता प्राप्न होती है। व्यक्ति के साहस 
एव विरता में वृद्धि होती है। व्यक्ति स्वर मे मिठास आती 
हे उसके आकर्षण मे भी वृद्धि होती है| चन्द्रघण्टा को 
लान की देवी भी माना गया है| 


कूष्माण्डा 


कूष्माण्डा देवी ने अपनी मंद हसी दारा ब्रह्माण्ड को 


उत्पन्न किया था इसीके कारण इनका नाम कूष्माण्डा 
देवी रखा गया। शास्त्रोक्त उल्लेख है, कि जब सृष्टि का 
अस्तित्व नही था, तो चारो तरफ सिफ अधकार हि था। 
उस समय कूष्माण्डा देवी ने अपने मद से हास्य से 
ब्रह्माड कि उत्पत्ति कि। कूष्माण्डा देवी को जीवन कि 
शक्ते प्रदान करता माना गया है। कूष्माण्डा देवी के मत्र 
ध्यान-कवच का विधि-विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति 
का अनाहत चक्र जाग्रत ह्यो है। मां कूष्माण्डाका के पूजन 
से सभी प्रकार के रोग, शोक ओर क्लेश से मुक्ति मिलती 
है, उसे आयुष्य, यश, बल ओर बुद्धि प्राप्न होती है। 


स्कटमाता 


स्कदमाता कुमार अर्थात्‌ कार्तिकेय की माता होने के 


कारण, उन्हे स्कन्दमाता के नाम से जाना जाता है। 
स्कंदमाता का स्वरुप परम कल्याणकारी मनागया है। 


ए) <-> गुरूत्व ज्योतिष 


देवी का ध्यान-कवच का विधि-विधान से पूजन करने 
वाले व्यक्ति का विशुद्ध चक्र जाग्रत होता है। व्यक्ति कि 
समस्त इच्छाओं की पूति होती है एवं जीवन मै परम 
सुख एवं शाति प्राप्त होती है। 


कात्यायनी 


महिं कात्यायन की पुत्री होने के कारण उन्हे कात्यायनी 


के नामसे जाना जाता हेै। मा के मतव्र-ध्यान-कवच का 
विधि-विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति का आजा चक्र 
जाग्रत होता है। देवी कात्यायनी के पूजन से रोग, शोक, 
भय से मुक्ति मिलती है। कात्यायनी देवी को वैदिक युग 
मे ये ऋषि-मुनियों को कष्ट देने वाते रक्ष-दानव, पापी 
जीव को अपने तेजसे ही नष्ट कर देने वाली माना गया 
है| कात्यायनी यन्त्र के पूजन से शीघ्र विवाह के योग 
बनने लगते है एवं विवाह मे आने वाली बाधाये दूर होती 
है। 


कालरात्रि 


मां कालरात्रि देवी के शरीर का रग घने अंधकार कि तरह 


एकदम काला है, सिर के बाल फैलाकर रखने वाली है। 
मा कालरात्रि के मत्र-ध्यान-कवच का विधि-विधान से 
पूजन करने वाले व्यक्ति का भानु चक्र जाग्रत होता है। 
कालरात्रि के पूजन से अग्नि भय, आकाश भय, भूत 
पिशाच इत्यादी शक्तियां कालरात्रि देवी के स्मरण मात्र से 
ही भाग जाते है, कालरात्रि का स्वरूप देखने मे अत्यंत 
भयानक होते हवे भी सदैव शुभ फल देने वाला होता है, 
इस लिये कालरात्रि को शुभकरी के नामसे भी जाना जाता 
है। कालरात्रि शत्रु एवं दुष्टौ का संहार करने वाली देवी है। 


स्वजन वशीकरण कवच 


मूल्य मात्रः 5.1450) 
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महागौरी 


महागौरी स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्ेतवणीं तथा शेत 


वस्रधारी है। महागौरी गायन एवं संगीत से प्रसन्न होने 
वाली 'महागौरी' माना जाता है। महागौरी के मव्र-ध्यान- 
कवच का विधि-विधान सरे पूजन करने वातले व्यक्ति का 
सोमचक्र जाग्रत होता है। महागौरी के पूजन से व्यक्ति के 
समस्त पाप धुल जाते है। महागौरी के पूजन करने वाले 
साधन के तिये मां अन्नपूणौ के समान, धन, वैभ्रव ओौर 
सुख-शांति प्रदान करने वाली एवं संकट से मुक्तिदिला ने 
वाली देवी महागौरी है। 


सिद्धिदात्री 


देवी सिदिदात्री का स्वरूप कमल आसन पर विराजित, 


चार भुजा वाला, दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ मै चक्र, 
ऊपर वाले हाथ मे गदा, बाइ तरफ से नीचे वाते हाथ में 
शख ओर ऊपर वाले हाथ मे कमल पुष्प सुशोभित रहते 
हे। देवी सिद्धिदात्री के मव्र-ध्यान-कवच का विधि-विधान 
से पूजन करने वाले व्यक्ति का निर्वाण चक्र जाग्रत होता 
हे। सिद्धिदात्री के पूजन से व्यक्ति कि समस्त कामनाओं 
कि पूति होकर उसे ऋद्धि, सिद्धि कि प्राति होती है। पूजन 
से यश, बल ओर धन कि प्राति कार्यो मे चले आ रहे 
बाधा-विध्न समापन हो जाते है। व्यक्ति को यश, बल ओर 
धन कि प्रापि होकर उसे मां कि कृपा से धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष कि भी प्रापि स्वतः हो जाती है। 


विद्रानौ के मातानुशार मां दुगौ के इन नौ-रुपों की कृपा 


प्राप्त करने का सरल उपाय नवदुगौ यन्त्र की स्थापना एवं 
पूजन एवं दर्शन से विशेष फलौ की प्राति होती है। 


सर्वरोग निवारण कवच 
मूल्य मात्रः 5. (30 
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यत्र दारा वास्तु दोष निवारण 


हर भवन के निमौण से उसमे शुभ एवं अशुभ 
दोनो प्रकार के तत्त्व व्याप्त होते है। केवल शुभ तत्त्व 


या केवल अशुभ तत्व हो यह संभव 
नही है। दोनो तत्त्वो का भिश्रीत प्रभाव 
उस भवन पर होता टै। उसमे फर्क 
इतना ही होता है की कही शुभ तत्व 
की अधिक होती है तो कही अशुभ 
तत्व की अधिकता रहती दहै। इस लिए 
कोड भी भवन नातो पूण स्प से शुभ 
तत्व से युक्त हो ता है नाही अशुभ 
तत्व से युक्त होता है। शुभ तत्व की 
अधिकता से उसे शुभ संकेत समज्ञा 
जाता है एवं अशुभ तत्व की अधिकता 
को दोष के रुप म जाना जाता है। 
अशुभ तत्व की अधिकता से ही वास्तु 
दोष उत्पन्न होता है। 

इस लिए वास्तु यन्त्र एवं अन्य 
उपायों का सहायता से भवन के शुभ 
तत््वौ की वृद्धि एवं अशुभ तत्त्वौ अर्थात 
दोषो को कम किया जा सकता है 

वास्तु दोष दूर करने के उपाय 
यदि भवन मे संबंधित दिशा मे वास्तु 
दोष हो तो उस दिशा मै वास्तु यत्र 
लगाना चाहिए 

घर मे वास्तु दोषनाशक यत्र को 

विधि-विधान से स्थापित करना 
चादहिए। 
गणेश प्रतिमा 


मुख्य द्वार के उपरी हिस्से में 


अदर-बाहर मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिषठित 


ति 


मत्र सिद्ध पन्ना गणेश 


भगवान श्री गणेश बुद्धि ओर शिक्षा के 
कारक ग्रह बुध के अधिपति देवता 
है। पन्ना गणेश बुध के सकारात्मक 
प्रभाव को बठाता है एव नकारात्मक 
प्रभाव को कम करता है।. पन्न 
गणेश के प्रभाव से व्यापार ओर धन 
मे वृद्धि मे वृद्धि होती हे। बच्चो कि 
पढाई देतु भी विशेष फल प्रद है 
पन्ना गणेश इस के प्रभाव से बच्चे 
कि बुद्धि कूशाग्र होकर उसके 
आत्मविश्वास मे भी विशेष वृद्धि होती 
टे। मानसिक अशांति को कम करने मेँ 
मदद करता है, व्यक्ति दारा अवशोषित 
हरी विकिरण शाती प्रदान करती दहै, 
व्यक्ति के शारीर के तत्र को नियत्रित 
करती है। जिगर, फेफडे, जीभ, 
मस्तिष्क ओर त्रिका त॑त्र इत्यादि रोग 
मे सहायक होते टै। कीमती पत्थर 
मरगज के बने होते है। 


>5.550 से 05.8200 तक 


श्रीयत्र, कनक धारा यत्र ओर टक्षिणावर्ती स्फटिक गणेश 
दो जी (दाहिनी सूढ) को स्थापित करने से उस भवन के द्वार 


दोष ओर वास्तु दोष दूर होते है। 

भवन के मुख्य द्वार के उपर 
मथ्य भाग में श्रीगणेश की प्रतिमा 
परशु ओर अंकुश लिए बुद्धिमत्ता ओर 
समृद्धि के दाता के रुप मे शुभदाय है। 
मुख्य दार पर वेढे हए गणेशजी की 
प्रतिमा दार के उपर शुभ मानी जाती 
हे। भगवान गणेश हमारे जीवन की 
सफलता के प्रतीक है। गणेश जी का 
विशाल उटर म पूरा ब्रह्माड विद्यमान हे। 
गणेशजी की सूड विघ्नो को दूर करने 
के विए मुडी हूं रहती है। हमारी 
सस्कृति मे किसी भी शुभ कार्यो को 
प्रारभ करने से पहले इनका प्रथम 
स्मरण करने का विधान है। 
श्रीयत्र 


भवन के सभी प्रकार के दोष 


द्र करने के विए मत्र सिद्ध प्राण- 
प्रतिष्ठित स्पफटिक श्रीयत्र की स्थापना 
करने से एवं उसका प्रतिदिन पूजन- 
अर्चन करनी चाहिए। 
मागलिक चिद 

भवन के मुख्यद्वार पर ॐ, 
स्वस्तिक शुभ-लाभ, ऋद्धि-सिद्धि आदि 
मगलदायक प्रतिक चिह्र लगाने चाहिए 
भवन के मुख्यद्वार पर प्रतिदिन 
गगाजल का किडिकाव घर मे करना 
चाहिए। 
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नवग्रह शाति यत्र ‰ यदि भवन कै दक्षिण भागमे दोष दहो तो प्रायः समय 
` नवग्रह ग्रहं के यंत्र को उनकी संबंधित दिशाओं उस भवन मै निवासकतौ चिता-तनाव आदि से ग्रस्त 
मे इस प्रकार से लगाने चाहिए जहां ये आसानी से रहते हं। मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित त्रिकोण मंगल यंत्र 


को स्थापित करना चाहिए। 

‰% यदि भवन के वायव्य कोण 
मे दोष हो तो प्रायः निवास कर्ती 
को कार्य क्षेत्र मे समस्याओं का 
सामना करना पड़ता टै। मत्र सिद्ध 
प्राण-प्रतिष्ठिति केतु यत्र॒ को 
स्थापित करना चाहिए। 

‰ यदि भवन के पश्चिम भाग 
मे दोष हो तो मत्र सिद्ध प्राण- 
प्रतिष्ठित शनि यंत्र को स्थापित 
करना चाहिए। भवन के मुख्य द्वार 


दिखाई देते हो। नवग्रह शांति यंत्र 
के पूजन एवं स्थापना से भी 
वास्तुदोषो का शमन होता हे। उत्तर, 
पूरद, दक्षिण, पश्विम, ईशान, 
आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य या ब्रह्म 
स्थान मे जहां भी वास्तु दोष हो 
उस दिशा मे संबंधित देव का यंत्र 
स्थपित करे या उसे पूजा स्थान में 
स्थपित करे। 
% भवन के उत्तर मे बृहस्पति, 
कुवेर या वरुण यत्र लगाना चाहिए, 
‰ घर के आग्नेय कोण में वास्तु दोष हो तो आग्नेय पर घोडे की नाल को (॥ आकार मै लगाना चाहिए। 
कोण मे मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित चंद्र यंत्र को स्थापित उल्टा लगाने से विपरित परिणामो से सम्मुखिन होना 


करना चाहिए। पडता ह। 
‰ यदि भवन मे निवास करने वाले सदस्यं को मन ‰ यदि भवन पूर्व भाग मं दोष हो तो मंत्र सिद्ध प्राण 
नही लगने, इन्पफेक्शन, अतडियों की समस्या, भय, प्रतिष्ठित सूर्यं यंत्र को स्थापित करना चाहिए। 


आर्थिक हानि आदि समस्या ये रहती ह्यो तो भवन का ‰ भवन के इशान | कोण मे दोष हो तो वास्तुदोषो को 
नैऋत्य कोण मे दोष होता है। एसी स्थिती मँ भवन द्र करने हेतु मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित बृहस्पति यत्र 


के नैऋत्य कोण मे मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित राहु यंत्र को स्थापित ५ चाहिए | । 
ओर भृत्यंजय यंत्र को स्थापित करना चाहिए। नैऋत्य % इससं इन दोनो दिशाओं जनित वास्तुदोष दूर होते है। 
कोण मे 7 इच का गड्ढा खोदकर उसमे सवा 5 से 7 न <>: 


रत्ती का अभिमत्रित गोमेद दबा देना चाहिए 


शिक्षा से सबधित समस्या 


क्या आपके लडके-लडकी की पढाई मे अनावश्यक स्प से बाधा-विघ्न या रुकावटे हो रही है? बच्चो को अपने पूर्ण परिश्रम 
एवं मेहनत का उचित फल नही मिल रहा? अपने लडके-लडइकी की कुंडली का विस्तृत अध्ययन अवश्य करवाल ओर 
उनके विद्या अध्ययन में आनेवाली रुकावट एवं दोषो के कारण एवं उन दोषों के निवारण के उपायो के बार मे विस्तार से 


जनकारी प्राप्त करे। 
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सव कायं सिद्धि कवच 

जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्र ओर परिश्रम करने के बादभी उसे मनोवाछिति सफलताये एवं 
किये गये कायं मेँ सिद्धि (लाभ) प्राप्त नही होती, उस व्यक्ति को सर्वं कार्य सिद्धि कवच अवश्य 
धारण करना चाहिये 

कवच के प्रमुख लाभः सर्वं कार्यं सिद्धि कवच के द्वारा सुख समृद्धि ओर नव ग्रहो के 
नकारात्मक प्रभाव को शात कर धारण करता व्यक्ति के जीवन से सर्व॑ प्रकार के दुःखदारिद्र का 
नाश हो कर सुख-सौभाग्य एवं उन्नति प्राति होकर जीवन मे सभि प्रकार के शुभ कार्यं सिद्ध होते 
हे। जिसे धारण करने से व्यक्ति यदि व्यवसाय करता होतो कारोबार मे वृद्धि होति है ओर यदि 
नौकरी करता होतो उसमे उन्नति होती है। 

° सर्वं कार्य सिद्धि कवच के साथ मँ सर्वजन वशीकरण कवच के मित्रे होने की वजह से धारण 
कती की बात का दूसरे व्यक्तिओ पर प्रभाव बना रहता है। 

° स्व कार्यसिद्धि कवच के साथ मेँ अष्टलक्ष्मी कवच के मिले होने की वजह से व्यक्ति पर सदा 
मां महा लक्ष्मी की कृपा एवं आशीर्वाद बना रहता टै। जिस्से मां लक्ष्मी के अष्ट रुप (१). 
आदि लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3)- थैय ॑लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-संतान लक्ष्मी, (६)- 
विजय लक्ष्मी, (७)-विदा लक्ष्मी ओर (८)-धन लक्ष्मी इन सभ्री रुपो का अशीर्वाद प्रास होता है। 


° सवं कार्य सिद्धि कवच के साथ मे तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तात्रिक बाधाए दूर 
होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियो का कोड्‌ कुप्रभाव धारण कतौ व्यक्ति पर नहीं होता। इस 
कवच के प्रभाव से इषौ -देष रखने वाते व्यक्तिओ द्वारा होने वाते दुष्ट प्रभावो से रक्षा होतीहै। 

° सर्वं कार्य सिद्धि कवच के साथ मे शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबधित 
समस्त परेशानिओ से स्वतः ही छृटकारा मिल जाता है। कवच के प्रभावसे शत्रु धारण कतौ 
व्यक्ति का चाहकर कुछ नही बिगाड़ सकते। 

अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कायौलय म संपक करेः 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्वं कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित है। 
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जन्म लग्न से रोग निवारण हेतु उपयुक्त यंत्र 


.@5 चिंतन जोशी, स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


मेष लग्नः मेष लग्न मँ जन्म तेने वाले जातक कि कुंडली 
मे लग्नेश मगल लग्न भाव ओर अष्टम भाव का स्वामी 
होता है। कुंडली मे चतुर्थं भाव मेँ मंगल नीच का होने पर 
ज्यादातर व्यक्ति को छोटी-मोटी चोट लगती राहती है, उसे 
शल्य चिकित्सा(ओपरेशने) भी करवानी पड सकती है। 
व्यक्ति को हृदय मे दर्द, उच्च रक्तचाप (हाई बी.पी), जलीय 
स्थान से भय, जहरीले जीवजतु के काटने ओर जहरीले 
पदाथ से से कष्ट हो सकता है। मातृ पक्ष से परेशानी, 
भूमि-भवन इत्यादी सपती से हानि हो सकती है। 

ग्रह शाति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुञ्ञावः मंगल 
ग्रह कि शाति हेतु घर मै पूजा स्थान 
मे मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिषठित मगल 
यत्र॒ की स्थापना कर उसका 
नियमित धूप-दीप से पूजन करना 
लाभप्रद होता हे। 


वृषभ लग्नःवृषभभ लग्न मँ जन्म 
लेने वाले जातक कि कुंडली मं 1 
लग्नेश शुक्र लग्न भाव ओर षष्ठम भाव 

का स्वामी होता है। कुंडली मे पचम भाव में 
शुक्र नीच का होने, पर शास्त्रौक्त मत से शुक्र व्यक्ति को 
जइ बुद्धि अथात मूखं बनाता है। एसे व्यक्ति का दिमाग 
गलत कार्यो कि ओर ज्यादा अग्स्त रहता है, जिस्से 
व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, ओर 
सफलता भी प्राप्त करता दहै। उसकी मित्रता निम्न-स्तर के 
लोगो के साथ होती है। व्यक्ति नीच स्त्रीपुरुष से संपर्क 
रखने वाला हो सकता है। व्यक्ति को स्त्री वर्गं के कारण 
कारावास कि सजा हो सकती है। शुक्र सौंदर्य, भोग- 
विलास, एश्वर्य, अलंकार, रति सुख, एेशो-आराम, स्त्री वग॑ 


इत्यादी पर अपना स्वामीत्व रखता है। इस लिये इन 
सबके प्रति व्यक्ति का अधिक ज्युकाव 

चरित्र से कमजोर कर देता है, जिस्से वह गलत कार्यो मे 
सलग्न हो सकता हे। 

ग्रह॒ शांति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः शुक्र ग्रह कि शाति 
हेतु घर मे पूजा स्थान म मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित शुक्र 
यत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दीप से पूजन 
करना लाभप्रद होता हे। 


मिथुन लग्नः मिथुन लग्न मे जन्म लेने 
वाले जातक कि कुंडली मे लग्नेश बुध 
लग्न भाव ओर चतुथं भाव का स्वामी 
होता है। कुंडली मे दशम मे बुध नीच 
| का होने, पर व्यक्ति सांस की नलर. 
आतडिया, दमा, कफ जनीत रोग, गुह्य 
रोग, गैस, सांस एफूलना, उदर रोग, 


को व्यापार, नौकरी, साञ्ेदारी से भरी परेशानी उठानी पड 
सकती है। व्यक्ति को खासकर अपने पिता से सबधो मं 
कठिनाईया आसकती हे। 

ग्रह॒ शाति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुञ्ञावः बुध ग्रह कि शांति 
हेतु घर म पूजा स्थान मे मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित बुध 
यंत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दीप से पूजन 
करना लाभप्रद होता है। 


कर्क लग्नः कर्क लग्न मै जन्म लेने वाले जातक कि 
कुंडली मे लग्नेश चंद्र पचम भाव मे स्थित हं ने पर 
चद्रमा नीचका होता है। कुंडली मे पचम मे चंद्र नीच का 
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होने, पर व्यक्ति को ज्यादातर गैस, रक्तचाप (ब्लड प्रेशर), 
पेट के रोग, मानसिक अशाति, देहीक सौदर्य, कफ, वात 
प्रकृति, अनिद्रा, पाडरोग, स्री सबधित रोग इत्यादी से कष्ट 
हो सकता हे। चंद्र पर अशुभ ग्रहौ का प्रभाव होने पर 
व्यक्ति को पर पागलपन भी हो सकता है। 

ग्रह॒ शाति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः चंद्र ग्रह कि शांति 
हेतु घर मे पूजा स्थान म मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित चंद्र 
यत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दौप से पूजन 
करना लाभप्रद होता है। 


सिंह लग्न : सिंह लग्न वाते जातकों का सूर्य तृतीय में 
होगा तो नीच का होगा या नेत्र, हृदय एवं हड्डी से 
सबधित बीमारी अवश्य होगी। एेसा जातक कुठित होगा। 
पराक्रमहीन होगा व बुरे कार्य मे बल दिखाने वाला होगा। 
एेसा जातक व्यथं की बातों को लेकर ज्ञगडे मे पड़ने 
वाला होगा। इनके छोटे भाई-बहन नही हयोगे। यदि किसी 
कारणवश हए भी तो उनसे लइता-ङ्ञगडइ़ता रहेगा, लेकिन 
ये स्वयं भाग्यशाली होगे क्योकि भाग्य पर उच्च दृष्टि 
पटेगी। 

ग्रह॒ शांति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुञ्ञावः सूर्य ग्रह कि शांति 
हेतु घर मे पूजा स्थान मे मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित सूर्य 
यत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दौप से पूजन 
करना लाभप्रद होता है। 


कन्या लग्न :कन्या लग्न वाले जातकौ का बुध दशमेश 
होकर सप्तम भाव मे नीच का होने से दैनिक व्यापार- 
व्यवसाय मे हानि, पाटनर से धोखा, बेवफा पत्री या पति 
मिलता हे। एेसा जातक शारीरिक दृष्टि से प्रभावी होता हे, 
लेकिन नौकरी मे सदैव परेशानियों से गुजरने वाला तथा 
शासन से अपयश ही मिलता हे। 

ग्रह॒ शाति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुञ्ञावः बुध ग्रह कि शांति 
हेतु घर मं पूजा स्थान मे मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित बुध 
यत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दौप से पूजन 
करना लाभप्रद होता है। 
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तुला लग्नतुला लग्न वालौ का स्वामी शुक्र अष्टमेश होकर 
दादश भाव मे होगा, जो नीच का होगा| एेसे जातक 
टुव्यरसनौ म खच करने वाते होगे एवं इन अनैतिक कार्यो 
मे जेल भरी जाना पड सकता टै। एेसा व्यक्ति नशीतर 
पदार्थो का सेवन करने वाला, अनेक स्वियौ से संपर्क 
रखने वाला व तस्कर भी हो सकता है। 

ग्रह॒ शांति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः शुक्र ग्रह कि शाति 
हेतु घर मे पूजा स्थान मे मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित शुक्र 
य॑त्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दीप से पूजन 
करना लाभप्रद होता टै। 


वृश्चिक लग्न वृश्चिक लग्न वाले जातकं को षष्ठेश होकर 
नवम भ्राग्य भराव मै नीच का मगल ह्योगा। एेसे जातकों 
को भाग्योन्नति मे बाधा आती है। धर्म के प्रति लापरवाह 
होते है। इन्हे अनेक बार गिरने से चोट लगती है एवं 
ओपरेशन भी करना पड़ सकता है। ब्लटप्रेशर के शिकार 
भरी हो सकते है। इनको भाड्यो से उततम सहयोग मिलता 
हे। वहीं ये पराक्रमी भी होते है। माता से शत्रुता रखने 
वाते भी हो सकते हे। 

ग्रह॒ शाति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः मगल ग्रह कि शाति 
हेतु घर मे पूजा स्थान मँ मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित मगल 
यत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-टीप से पूजन 
करना लाभप्रद होता है। 


धनु लग्नः धनु लग्न वाले जातकों को चतुर्थेश होकर 
द्वितीय भाव मै नीच का गुरु होगा। एेसे जातकों को 
आंखों की बीमारी, मोतियावबिन्द भी होगा व्यक्ति कोगचश्मा 
भी लग सकता है। इनकी वाणी कभी-कभी दूसरे लोगो 
को थोडी अव्यवहारपूर्ण लग सकती टै। इन्हे परिवार से 
हानि तथा असहयोग मिलता रहता हे। एेसा जातक शीघ्र 
नशे के आयि हो सकते है। 

ग्रह॒ शाति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुञ्ञावः गुरु (बृहस्पति) ग्रह 
कि शाति हेतु घर मै पूजा स्थान मै मत्र सिद्ध प्राण- 


छि ~स ^ = च््क् गुरुत्व ज्योतिष 


प्रतिष्ठित गुरु(बृहस्पति) यंत्र की स्थापना कर उसका 
नियमित धूप-दीप से पूजन करना लाभप्रद होता है। 


मकर लग्नः मकर लग्न वाले जातकों को दितीयेश होकर 
चतुर्थ भाव मे नीच का शनि होने से जातक का स्वभाव 
अत्यंत कठोर हो जाता है। घुटनों मे दद व छाती मै दर्द 
की शिकायत हो सकती दहै। व्यक्ति की अपनी माता से 
नहीं बनेगी या बचपन से ही माता का साथ छुट जाएगा। 
मकान, भूमि, संपत्ति व वाहन से सबधित कार्यो या निवेश 
से हानि पाएगा अथवा लम्बे समय तक जमीन-जायदाद 
के मुकटमौ मे फसा रह सकता है। राजनैतिक कार्यो से 
परेशान रषहेगी। 

ग्रह॒ शांति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः शनि ग्रह कि शाति 
हेतु घर मँ पूजा स्थान मे मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठिति शनि 
यत्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दौप से पूजन 
करना लाभप्रद होता ह। 


कुभ लग्नः कुंभ लग्न वाले जातकों को द्वादशेश होकर 
तृतीय भाव मे नीच का शनि होगा| एेसे जातकों को छोटे 
भाई-बहन का सुख कम मिलता है या नही मितलता। वहीं 
संतान से सम्बन्धित कष्ट भी बना रहता ठै। विद्या में 
कमजोर रहता है। हाथ मे चोटे लग सकती है। स्वभाव 
भी कटता भरा होता है।जोडोमे दर्द, रीठकी हड्डी बढठने का 
खतरा रहता है। नाक, कान, गले की बीमारी हो सकती है। 
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ग्रह॒ शांति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः शनि ग्रह कि शाति 
हेतु घर म पूजा स्थान मे मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित शनि 
य॑त्र की स्थापना कर उसका नियमित धूप-दीप से पूजन 
करना लाभप्रद होता हे। 


मीन लग्नः मीन लग्न वाले जातकों को दशमेश होकर 
एकादश भाव मं नीच का गुरु होगा। एेसा व्यक्ति थोडे 
व्यसनी, घमंडी, कट वचन बोलने वाला हो सकता हे। 
जातक के बड़े भाई-बहन का सुख पूर्ण नही मिलता। एेसे 
जातक को पीलिया, दिल मेँ छेद, जिगर की बीमारी होती 
हे। लोहे की वस्तु से हानि भी हो सकती है। पत्री व 
सतान से पूर्ण सुख मे कमी रहती दहै। शिक्षा उत्तम होती 
है। 

ग्रह॒ शांति हेतु उपयुक्त यन्त्र सुज्ञावः गुरु(बृहस्पति) ग्रह 
कि शाति हेतु घर मै पूजा स्थान मै मत्र सिद्ध प्राण- 
प्रतिष्ठित गुरु(बृहस्पति) यंत्र की स्थापना कर उसका 
नियमित धूप-दीप से पूजन करना लाभप्रद होता है। 


उपरोक्त लग्न वातले जातकों को अनिष्ट प्रभाव हो 
तो उनके बचाव हेतु साथ मे दिए गए अनुभूत 
यत्र का उपाय करने से कष्टौ मे अवश्य कमी 
आएगी। तेकिन व्यक्ति को अपने किये गए कर्मो 
का फलतो भोगना ही पडता है। 


विशेष यत्र 
हमारे यह सभी प्रकार के यंत्र सोने-चादि-ताम्बे मे आपकी आवश्यक्ता के अनुशार किसी भी भाषा८धर्म 
के यंत्र को आपकी आवश्यक डिजाइन के अनुशार २२ गेज शुद्ध ताम्बे मं अखंडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कायालय मे संपकं करे। 


(1 ( [ \/^\ ॥९^ 1/4 ^ 
91+ 9338213418, 91+ 9238328785 


॥॥8॥ (15: 0(1111\/8.(81//818/@41/11811.60111, 0414118 (81/18/1100, 


\/151 (15: ५///५/.001/41\/2/421/212/.00101 11110:4/0/6./0185118.60101/ 210 11110://04111\//681/818/.01005001.6011/ 
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यत्र साधना हेतु उपयुक्त माला चयन 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


यत्र साधना मे मत्रजप के लिये माला का विशेष 
महत्व होता दै। विश्रिन्न प्रकार कै यंत्र एवं कार्य की सिद्धि 
हेतु माला का चयन निधारित यत्र एवं कायं उदेश्य के 
अनुशार करने से साधक को अपने कार्यं की सिद्धि जल्द 
प्राप होती टै, क्योकी माला का चयन जिस इष्ट की 
साधना करनी हो, उस देवता से संबंधित यत्र को संबंधित 
पदार्थ से निर्मित माला का प्रयोग अत्याधिक प्रभाव शाली 
माना गया है। 


देवी- देवता के यंत्र विशेष को को सिद्ध करने के लिए 
उपयुक्त माला का चयन करना चाहिए- 

लाल चंदन- (रक्त चदन माला) गणेश यंत्र, दूरगा यंत्र, मंगल 
यत्र, पुष्टि कर्म, के लिए उत्तम हे। 

शेत चदन- (सफेद चदन माला) - लक्ष्मी यंत्र एवं शुक्र 
यत्र के लिए उत्तम हे। 

तुलसी- विष्णु यत्र, राम यत्र व कृष्ण यंत्र कि पूजा अर्चना 
के विए उत्तम है। 

मूग- लक्ष्मी य॑त्र, गणेश य॑त्र, हनुमान य॑त्र, मंगल यंत्र के लिए 
उतम हे। 

मोती- लक्ष्मी यत्र, चद्र यत्र के लिए उत्तम है। 

कमल गटटा- ल लक्ष्मी य॑त्र के लिए उत्तम है। 

हल्दी - बगलामुखी यत्र एवं बृहस्पति (गुरु) य॑त्रके लिए 
उतम हे। 

काली हल्दी- दुभौग्य नाशक यत्र, मां काली य॑त्र के लिए 
उतम हे। 


स्फटिक - लक्ष्मी यंत्र, सरस्वती यंत्र, भैरवी की आराधना के 
लिए श्रेष्ठ होती हे। 

चाँदी - लक्ष्मी यंत्र, चंद्रयंत्र के लिए श्रेष्ठ होती दहै। 

रुद्राक्ष - शिव यत्र, हनुमान यंत्र के लिए श्रेष्ठ होती है। 
नवरत्र - नवग्रह यत्र हेतु। 

सुवर्ण- लक्ष्मी कि प्रसन्नता हेतु। 


अकीक -(हकीक) कि माला का प्रयोग उसके रगो के 
अनुरुप किया जाता है। 

रुद्राक्ष एवं स्फटिककी माला सभी देवी- देता की पूजा 
उपासना में प्रयोग कियाजा सकता है। 

विद्रानो ने मतानुशार स्द्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। 
रुद्राक्ष की माला से मन्त्र जाप करने से नवग्रह के प्रभाव 
भी स्वतः शांत होने लगते है ओर मनुष्य के अनंत कोटी 
पातको का शमन होता है। 


ग्रह शान्ति हेतु माला चयनः 


1) सूर्य यत्र के लिए माणिक्य की माला, गारनेट, माला 


रुद्राक्ष, बिल्व की लकड़ी से बनी की माला का प्रयोग 
करना लाभप्रद होता है। 

2) चन्द्र यत्र के बिए मोती, शख, सीप कीमालाका प्रयोग 
करना लाभप्रद होता है। 

3) मगल यंत्र के तिए मूगे या लाल चंदन की माला का 

प्रयोग करना लाभप्रद होता है। 


9 


4) बुध यत्र के लिए पन्ना या कुशामूल की मालाकाप्रयोग 
करना लाभप्रद होता है। 


5) बृहस्पति यंत्र के विए हल्दी की माला का प्रयोग करना 


लाभप्रद होता है। 


9 


6) शुक्र यत्र के लिएस्फटिक की माला का प्रयोग करना 


लाभप्रद होता है। 
शनि यत्र के लिए काले हकीक या वैजयन्ती की माला 
का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। 


9 


4 


9 


8) राह यत्र के विए गोमेद या चन्द की माला काप्रयोग 
करना लाभप्रद होता है। 

9) केतु यत्र के लिए हसुनिया या लाजवर्त की माला का 

प्रयोग करना लाभप्रद होता है। 
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विभिन्न माला से कामना पूति 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


माला से मन्त्र जप करने का मूल उद्देश्य होता है, कि माला हाथ मे रहने से ध्यान कम भटकता है ओर मन की एकाग्रता 


बढती हैँ। 

कामना की पूति के लिए चादीकीमाला से मत्र जाप करना चाहिए। 

धन, एेश्वयं प्रापि, परीवार सुख समृद्धि एवं शांती प्रापि के लिए स्फटिक की 
माला से मत्र जाप करना चादिए। 

समस्त भोगो की प्रापि के विए रक्त (लाल) चन्दन कीमालासे मत्र जाप 
करना चाहिए 

राजसिक प्रयोजन तथा आपदा से मुक्ति के लिए चाँदीकीमालासे मंत्रजाप 
करना चाहिए। 

वशीकरण के विएमोतीकीमालासे मत्र जाप करना चादिए। 

आकर्षण के विए विधुत माला सरे मत्र जाप करना चाहिए। 

संतान प्राति के लिए पुत्र जीवा की से मत्र जाप करना चादिए। 

अभिचार कर्म के लिए कमल गट्टे की माला से मत्र जाप करना चादहिए। 
पाप-नाश व दोष-मुक्ति के लिए कुश-मूल की माला से मत्र जाप करना 
चाहिए। 

विघ्नहरण के बिए हल्दी की माला से मत्र जाप करना चाहिए। 

शत्रु विनाश के लिए कमल गट्टे की माला धारण करने से लाभ होता हे। 

वही नजर हरण हेतु हरिद्र की माला, नजर होने से बचाव के लिए व्याघ्रनखकी 
माला एवं शत्रु विनाश के लिए कमल गट्टे की माला धारण किया जाता है। इस 
तरह हर माला अपना अलग-अलग प्रभाव होता हे। 

पद्म पुराण में उल्लेख हे, कि तुलसी कि माला गले मै धारण करके भोजन 
करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता हे। 

तुलसी कि माला गले मे धारण करके स्नान करने से समस्त तीर्थो के स्नान 
काफल मिलता है। 

तुलसी कि माला गले मेहो तो साधक को मोक्ष की प्राति होती हे। 


मत्र सिद्ध पन्ना गणेश 


भगवान श्री गणेश बुद्धि ओर शिक्षा के 
कारक ग्रह बुध के अधिपति देवता 
है। पन्ना गणेश बुध के सकारात्मक 
प्रभाव को बठाता है एव नकारात्मक 
प्रभाव को कम करता है|. पन्न 
गणेश के प्रभाव से व्यापार ओर धन 
मं वृदि मे वृद्धि होती है। बच्चो कि 
पढाई दहेतु भी विशेष फल प्रद है 
पन्ना गणेश इस के प्रभाव से बच्चे 
कि बुद्धि कूशाग्र होकर उसके 
आत्मविश्वास मे भी विशेष वृद्धि होती 
टे। मानसिक अशांति को कम करने मेँ 
मदद करता है, व्यक्ति द्वारा अवशोषित 
हरी विकिरण शाती प्रदान करती दहै, 
व्यक्ति के शारीर के तत्र को नियंत्रित 
करती है। जिगर, फेफडे, जीभ, 
मस्तिष्क ओर त्रिका तत्र इत्यादि रोग 
मे सहायक होते टै। कीमती पत्थर 
मरगज के बने होते है। 


>5.550 से 625.8200 तक 


तुलसी की माला से जप करने से मन एकाग्रचित्त होता हैँ ओर रोगौ से भी सुरक्षा होती हेै। 
स्फटिक की माला शान्ति कर्म ओर जान प्रापि; माँ सरस्वती व भैरवी की आराधना के लिएश्रेष्ठहोती है 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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माला के 108 मनको का रहस्य 


.@5 चिंतन जोशी, स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


साधारणतः मनुष्य के भीतर एसे प्रश्न उठते रहते 


है की माला मै 108 मनके ही क्यौ होते है? इसका सरत 
उदाहरण आपके मार्गदर्शन हेतु यहां प्रस्तुत किए गए है। 


8 / 
000 


हद्‌ धम मे 108की संख्या को बहत पवित्र ओर रहस्यमय 
माना जाता है। इस लिए हिंदू धर्म मे माला मे 108 
मनके (दाने) का अत्याधिक महत्व है। 

108 मनके (दाने) का अध्यात्म की द्रष्टि से विचार 
किया जाये तो एक जाप माला मे 108 या 54 या 
27 मनके (दाने) होते है, ज्यादातर मालाए 108 
मनके की बनती है एवं बाजार मे यही ज्यदा उपलब्ध 
होती है। उसमे सुमेरु अलग से होता है। 

108 मनके (दाने) को हिन्दु धर्मके उपनिषदों की 
संख्या से जोडा जाये तो प्रमुख उपनिषद की संख्या 
भ्री 108 है। 

हिन्दु धर्म मँ ब्रह्मको 9 अक से जोडा गया है। इस 
लिए ब्रह्म के 9 अक एवं आदित्य कै 12 अक का 
गुणन (912 =108) 108 होता है। 

ज्योतिष विज्ञान की द्रष्टि से विचार किया जाये तो 9 
ग्रह॒ एवं 12 राशियो (9८12 =108) से जोडा जाता है। 
क्योकि एसी ज्योतिषी मान्यता है की 9 ग्रह एवं 12 
राशियां मनुष्य पर 108 प्रकार के प्रभाव डालते है। 
दूसरी द्रष्टि से विचार किया जाये तौ 27 नक्षत्रौ एवं 
हर नक्षत्र के 4 पाद या चरण होते टै (27; 4 =108) 
से जोडा जाता है। 

अकशास््र मे भी एक से नौ तक के सारे अक महत्वपूणं 
होते है। लेकिन अक नौ खास विशेषता रखता दहै, 
क्योकि नौ का अक हीएेसाअकदटै, जिसे किसीभीअकसे 
गुणा करने पर उसका मूलाक नौ ही प्रास होता है। 


॥ 6 ॥ 


इसी प्रकार हिन्दु संस्कृती मे भरी नौ का विशेष महत्व 
हे। माला के 108 मनको का जोड भी 9 होता है। (1 
+ 0 + 8 = 9) 

ज्योतिष के अनुसार ग्रहो की संख्यानौ है ओर उससे जुडी 
राशियों को प्राप्न वणौक्षरो की सख्या भी नौ है। 

रत्नो की संख्या भी नौ दहै, देवी दुर्गाीके नौ रुपो की 
उपासना का विधान है। नवरात्री भी नौ दिनोतक 
मनाई जाती है। रस की सख्या भी नौ मानी गड हे 
इस तिए नौ रस कटां जाता है। प्रमुख आसनौ की 
सख्याभी नौ है इस बिए उसे नौ आसन कहा जाता 
है। 

हद्‌ संस्कृती मे प्रमुख एवं विद्रान साधु-संतौ के नाम से 
पूव भी श्रीश्री 108 याश्रीश्री 1008 कीसंख्याका योग 
लगाया जाता है जिसका भी कुल जोड नौ होता है। 
इस लिए नौ अंक अपने आप मे गूढ रहस्य विष हृएहै। 

9 अक को मगल ग्रह का प्रतिक या कारक माना 
जाता है। ज्योतिष मे मगल शक्तिं एवं साहस का 
प्रतिक है इस लिए 9 अक शक्ति, साहस ओर भाग्य का 
भ्री योतक माना जाताटै। ऋग्वेद मँ ऋचाओं की सख्या 
10 हजार 800 है। 2 शून्य हटाने पर 108 होती है। 
शांडिल्य विद्यानुसार यज्ञ वेदी मे 10 हजार 800 इटो 
की आवश्यकता मानी गड है। 2 शून्य कम पर 108 
संख्या शेष रहती है। 

व्यक्ति एक मिनट मे अदाज से 15 सांसे तेता है। एक 
घटे मे 60 मितिट। एवं एक दिन मे 24 घंटे। 
15 > 60 > 24 का कुल जोड = 21,600 = 21,600 
^ 200 = 108 


आयुर्वेद के जानकार मानते है की मानव शरीर वात, 


पितत ओर कफ तीनो के सयोग से बना है। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


यदि मानव शरीर मे ये तीनो एक संतुलीत रुप में 
विध्वमान हो, तो मानव शरीर स्वस्थ माना जाता है। यदि 
इन तीनों मे से किसी एक का संतुलन बिगड़ जाए तो 
शरीर मे रोग उत्पन्न होता है। हमारे विद्वान ऋषी-मुनियौं 
नी हजारो वर्ष पूय यह जात कर लिया था की, मान 
शरीर मे उत्पन्न होने वाले प्रायः सभी रोग उसके मन के 
दोषो से उत्पन्न होते है, जिसे आजके आधुनिक युग में 
सिद्ध हो चुकी है की मनुष्य अपने मनोबल पर सदैव 
स्वस्थ रह सकता है, यदि छोटी-मोटी बीमारीयो को अपने 
मनोबतल से दूर करने मे समर्थ है। 

माला फेरने से उगली ओर अगूठेके अगर भाग पर दबाव 
पडता है। यह दबाव हमारे मन को एकाग्र करने मे हमारी 
सहायता करता है ओर हमारे भितर आध्यात्मिकता का 
विकास होता है। अधिक माला फेरने से क्रोध एवं 
वासनाए शात होने लगती है। शरीर मे नई उ्जौ का 
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संचार होने लगता है एवं साधक का चेहरा कातिमय 
बनने लगता है। 
माला फेरने से स्वास्थ्य लाभः 

माला फेरते समय उगली के माध्यम से विद्युत तरग 
उत्पन्न होती है, जो धमनियोौं से हृदय मे पटहुचकर मन 
मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करती रहै। 
माला फेरते समय मध्यमा उगली पर पडते वातले दबाव से 
हदय को रोग होने की संभावना को कम रहती दहै। 
माला फेरने से उगली ओर अगूढे के अग्र भाग पर दबाव पडता 
ठे ओर यही दबाव मन को एकाग्र करने मे हमारी मदद करता 
हे। 

इसलिए ऋषी-मुनियौ ने उस काल मे ही खोज 
निकाला था की मनसेही प्रायः विभिना शारीरिक दोषो पर 
नियत्रण रखा जा सकता है, इसलिए माला के 108 गुटकोौ या 
दानो कानाम भरी मनकारखा गया होगा? 


अमोय्‌ महामृत्युजय कवच व॒ उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्वान 
ब्राह्मणो द्वारा सवा लाख महामृत्युजय मत्र जप एवं दशांश हवन दारा निमित कवच अत्यंत 


प्रभावशावी होता है। 


कवच के विषय मै अधिक जानकारी हेतु गुरुत्व कायौलय मे सपक करे 
[1 ७।३1७॥8 />१,९११३१ ८११० .३। 


91+ 9338213418, 91+ 93832889 


॥/॥8॥ (15: 011111\/8.142/\/218\/@01112॥.6011), 041411५8 ॥(8/818/@/21/100.111, 
\/151 (15: ५/\//५/.001411\/2/421/212/.00101 11110:40/6./0185118.60101/ 210 11110:4/04111\//81/218/.01005001.6011/ 


ए) <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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माला से सबधित शसखोक्त मत 


काली तत्रमे उल्लेख है, 

शख की माल से मन्त्र जप करने से सौगुना फल 
मिलता है। प्रवाल(मूगे) की माला से सहस्र गुना, स्फटिक 
की माला से टस सहस्र गुना, मुक्तक से लाख गुना, कमल 
गट्टेकी माला से दशलाख गुना, कुशमूल की मालासे सौ 
करोड गुना तथा रुद्राक्ष की माला से अनन्त कोटि फल 
की प्रापि होती रहै। 


अन्य मत के अनुशारः 
स्फाटिकी मोक््तिकी कापि प्रोतव्या चिततरकैः। 
सर्वकर्मसमगदयर्थ जपे सद्राकछ्षमालयाः॥ 
स्फाटिकैलक्षसाहखर गैक्तिकिर्लक्षमेक च 
दशालक्म राजताः सौवर्णः कोटिरुच्यते 

अर्थतः स्फटिक ओर मोतियो की माला धागे मे पिरोकर 
धारण की जा सकती है लेकिन रुद्राक्ष को चादि के तार 
मे पिरोकर माला रुप मे धारण करने पर तथा जप करने 
से कड कायं सफल होते है। स्फटिक माला का हजारो 
लाखो गुना फल मिलता है मोतियों की माला लाख गुना 
फल देती है, ओर चादि की माला लाख गुना व सुवर्ण की 
माला करोड़ो गुना फल देती है। 

काली त॑त्र के अनुसार श्मसान मे स्थित धतूरे की 
माला श्रेष्ठ होती है। शत्रुनाश के लिए कमलगट्टे की 
माला, पापनाश के लिए कुशमूल की माला, संतान प्राति 
हेतु पुत्रजीवा के बीज की माला, एश्वर्य की प्राति के लिए 
मूगे की माला का प्रयोग करना चाहिए, 

गौतमीय तत्र मँ उल्लेख है, की अथ प्राप्ति के लिए 
तीस मनक की माला, सर्व कामना सिद्धि के लिए सत्ताईस 
मनकों की माला, मारण कार्यं के लिए पन्द्रह मनको की 
माला का प्रयोग करना चाहिए। 


हेरण्ड तंत्र के अनुसार स्तम्भन, वशीकरन आदि 
कार्यो मे अगूढे के अग्रभाव से माला का जप करना 
चाहिए। आकर्षण के लिए अगूढा व तजनी का प्रयोग 
करना चाहिए, मारण के लिए अगूठा ओर कनिष्ठा का 
प्रयोग करना चादहिए। 
मन्त्र जप हेतु दिशा चयन 


‡ वशीकरण कार्यो के लिए पूर्वं दिशा की ओर मुंह करके जप 


करना चाहिए। 

‡ मारण कार्यो के तिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप 
करना चाहिए। 

‰ धन प्राति के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप 
करना चाहिए। 

समस्त शुभकार्यो एवं शांति कर्म मे उत्तर दिशा की ओर 
मुह करके जप करना चाहिए। 

‰ आकर्षण कार्यो के लिए अग्नि कोण की ओर मुह करके 
जप करना चाहिए। 

‰ शत्रु नाश के लिए वायव्य कोण की ओर मुह करके जप 
करना चाहिए। 

‰ इष्ट दशन के लिए नैऋत्य कोण की ओर मुंह करके जप 
करना चाहिए। 

¦ जान की प्राति के लिए इशान कोण की ओर मुंह करके 
जप करना चाहिए। 

जप के नियम 


विशेष मन्त्र साधना मे जप का विशेष महत्व होता है। 


जप के महत्व को बतात हए स्वयं भगवान ने 
कटा हेैः- 
यजाना जप यजो रस्मि 
पाठको के मार्गदशन के उदेश्य से यहां कुछ विशेष 
नियम दिए जा रहे है। क्योकि मन्त्र जप के बिए कुछ 
विशेष नियमो का ध्यान रखना आवश्यक माना गया हे। 


८) <-> गुरूत्व ज्योतिष 


% जप करने से पूर्वं ब्राह्मण को शिखा बन्धन अवश्य 
करना चाहिए। क्योकि बिना शिखा मे गाठ दिये जो 
मन्त जप किया जाता है, वह निष्फल होता है। 


इस विए शास्त्र मे उल्लेख है की... 
सदो पवीतिना श्राव्य खदा बद्ध भिखेन च/ 
विशिख व्युपकीततश्व्‌ यत्‌ करौति न तत कृतम्‌ 


ब्रह्माण्ड पुराण के अनुशारः 

‰ मन्त्र जप करते समय आसन बिछा होना चाहिए। 
आसन यदि फटा हो, टूटा-कटा हो, जीण या छिद्र 
होगए हो तो उसका त्याग करना चाहिए 

‰ बिना आसन के केवल भूमि पर बैठकर जप करने से 
दुख की प्रापि होती है। 

‰ बांस के आसन पर बैठकर मन्त्र जप करने से दरिद्रता 
आती है। 

‰ पत्थर के आसन पर बैठकर मन्त्र जप करने से रोग 
होते है। 

‰ काष्ठ अथौत लकड़ी के आसन पर बैठकर मन्त्र जप 
करने से दुर्भाग्य की प्राति होती है। 

‰ तृणासन के आसन पर बैठकर मन्त्र जप करने से 
यश-कीतिं नष्ट होती है। 

‰ पतत के आसन पर बैठकर मन्त्र जप करने से चित्त 
की उद्विग्नता बढती है। 


शास््रो मे उल्लेख हैः- 


काम्यार्थं कम्बलं चैव श्रेष्ठं च रक्त कम्बलम्‌ 
कुशासने मन्त्रसिद्धिनौत्र कार्यं विचारणा। 


बिना सख्या अथात गिनती के जप करने से फल का 
नाश होता है, अगिरा स्मृति मे उल्लेख है की- बिना ठभ 


54 दिसम्बर 2012 


के धार्मिक कार्य, विना जल के दान एवं विना गणना के 
जप निष्फल होते है। 


बिना दमश्च यत्कृत्यं यय्वदान विनौदकम्‌,। 
अस्ख्यया कु यज्जप्तं त्तसर्व नि्फल भवत्‌ 


जय का फलः 
गृहे वैकमगुणः प्रौक्तः गोदे शतगुणः स्तः । 
पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणश्युच्यते ॥ 
अयुतः पर्वते एण्य नया लक्षगुणे जपः / 
कोटिर्दकलये प्राप्रे अनन्त शिक्सनिधथो / 
% घर मे बैठ कर मन्त्र जप करने से एक गुना फल 
मिलता है। 
% गौशाला मे मन्त्र जप करने से सौगुना फल प्राप्त है। 
% पुण्य स्थान वन-वाटिका या तीर्थं स्थान पर मन्त्र जप 
करने से हजार गुना फल प्राप्न है। 
% पवत पर मन्त्र जप करने से दस हजार गुना फल 
प्राप्त हे। 
% नदी तट पर मन्त्र जप करने से लाख गुना फल प्रा 
है। 
%* देवालय मै मन्त्र जप करने से करोड गुना फल प्राप 
ह। 
‰ शिवलिङ्गके निकट मन्त्र जप करने से अनंत कोटि 
फल की प्राति होती है। 


‰ मन्त्र जपम प्रयोग की जाने वाली या धारण कि 
गई माला को कभ्री खूटी आदि पर लटकाना नहीं 
चाहिए। 

‰ धारण कि हई माल जब उतारे तौ उसे देवस्थान 
पर रखना चाहिए। 

‰% माला को रजस्वलास्त्री का स्पशं या पराई से 
ट्र रखनी चाहिए। 

% श्मशान जात समय या मृतक को छ्रुते समय 
माला को निकाल देना चाहिए 
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हमारे विशेष य॑त्र 
व्यापार वृद्धि यंत्र: हमारे अनुभवा के अनुशार यह य॑त्र व्यापार वृद्धि एवं परिवार मँ सुख समृद्धि हेतु विशेष प्रभावशाली है। 
भूमिलाभ यंत्र: भूमि, भवन, खेती से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगौँ के लिए भूमिलाभ यंत्र विशेष लाभकारी सिद्ध 
हुवा हे। 
तत्र रक्षा यंत्र: किसी शत्रु द्वारा किये गये मंत्र-तत्र आदि के प्रभाव को दूर करने एवं भूत, प्रेत नजर आदि बुरी शक्तियाँ 
से रक्षा हेतु विशेष प्रभावशाली है। 
आकस्मिक धन प्राति यत्र; अपने नाम के अनुशार ही मनुष्य को आकस्मिक धन प्रापि हेतु फलप्रद है इस यंत्र के 
पूजन से साधक को अप्रत्याशित धन लाभ प्रा होता है। चाहे वह धन लाभ व्यवसाय से हो, नौकरी से हो, धन-संपत्ति 
इत्यादि किसी भी माध्यम से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे वर्षो के अनुसंधान एवं अनुभवो से हमने आकस्मिक 
धन प्राति यत्र से शयर टेडिग, सोने-चांदी के व्यापार इत्यादि संबंधित क्षेत्र से जुडे लोगो को विशेष रुप से आकस्मिक 
धन लाभ प्राप्त होते देखा है। आकस्मिक धन प्राति यंत्र से विभिन्न स्रोत से धनलाभ् भी मिल सकता हे। 
पदोन्नति य॑त्र; पदौन्नति यंत्र नौकरी पैसा लोगो के लिए लाभप्रद है। जिन लोगो को अत्याधिक परिश्रम एवं श्रेष्ठ कार्य 
करने पर भरी नौकरी मे उन्नति अर्थात प्रमोशन नहीं मिल रहा हो उनके लिए यह विशेष लाभप्रद हो सकता हे। 
रत्रश्वरी य॑त्र: रत्रश्वरी यंत्र हीरे-जवाहरात, रत्र पत्थर, सोना-चांदी, ज्वैलरी से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगो के लिए 
अधिक प्रभावी है। शेर बाजार मे सोने-चादी जेसी बहुमूल्य धातुओं मं निवेश करने वाले लोगो के लिए भी विशेष 
लाभदाय है। 
भूमि प्राति यंत्रः जो लोग खेती, व्यवसाय या निवास स्थान हेतु उत्तम भूमि आदि प्राप्न करना चाहते है, लेकिन उस 
कार्यं मे कोड ना कोई अडचन या बाधा-विघ्न आते रहते हो जिस कारण कार्यं पूर्ण नही हो रहा हो, तो उनके लिए 
भूमि प्राति यंत्र उत्तम फलप्रद हो सकता है। 
गृह प्रापि यत्र: जो लोग स्वयं का घर, दुकान, ओफिस, फैक्टरी आदि के लिए भवन प्राप्न करना चाहते है। यथार्थ 
प्रयासो के उपरांत भी उनकी अभिलाषा पूर्ण नही हो पारही हो उनके लिए गृह प्राति यंत्र विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
कैलास धन रक्षा य॑त्र: कैलास धन रक्षा यंत्र धन वृद्धि एवं सुख समृद्धि हेतु विशेष फलदाय है। 
आथिक लाभ एवं सुख समृद्ि हेतु 19 दुलभ लक्ष्मी यंत्र 


विभिन्न लक्ष्मी यत्र 


तर (लस्मी य जथ वीज य 
श्री यत्र (मत्र रहित) महालक्ष्मी बीसा यत्र वैभव लक्ष्मी यत्र (न्तन सिदि दायक श्रो महालक्ष्मी य) 


महायत्र) 
र क (वसा क मी वता वल 
मी वसा या लषमी पूजन यंत 
भ ख (मं य मौ गणेश यत 


(1 | \/^\ <^ 1⁄1 ^ :(8॥ (45: 91 + 9338213418., 91+ 9238328785 
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धन प्रापि हेतु उत्तम फलदायी है स्फटिक ज्रीयत्र 


5 चितन जौशी 

आज के भौतिक युग मे अथं (धन (जीवन कि मुख्य आवश्यक्ताओं मे से एक दहै। धनाट्य व्यक्तिओं जीवनशैली को 
देखकर प्रभावित होते हवे साधारण व्यकि कि भरी कामना होती है, कि उसके पास भी इतना धन हो कि वह अपने जीवन 
मे समस्त भौतिक सुखो को भोग ने मे समथ ह्यों। एसी स्थिमे मेहनत, परिश्रम से कमाई करके धन अजित करने के 
बजाय कुक लोग अल्प समय मै ज्यादा कमाने कि मानसिकता के कारण कभी-कभी गलत तरीके अपनाते हे। 

जिसके फल स्वरुप एसे लोग धन का वास्तविक सुख भोगने से वचित रह जाते 
हे ओर रोग, तनाव, मानसिक अशांति जेसी अन्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाते दहे। 

जहां गलत तरीक से कमाये हवे धन के कारण समाज एसे लोगो को हीन भाव 
से देखते है। जबकि मेहनत, परिश्रम से कामाये हुवे धन स स्वयं का आत्मविश्वास 
बटता है एवं समाज मं प्रतिष्ठा ओर मान सम्मान भी सरलता से प्राप्त हो जाता रहै। 

जो व्यक्ति धार्मिक विचार धाराओं से जुडे हो वह इश्वर मे विश्चार रखते हवे स्वयं कि 
मेहनत, परिश्रम के बल पर कमाये हुवे धन को हि सच्चा सुख मानते है। धर्म मे आस्था 
एवं विश्चास रखने वाले व्यक्ति के विये मेहनत, परिश्रम करने के उपरांत अपनी आर्थिक 
स्थिमे उन्नति एवं लक्ष्मी को स्थिर करने हेतु, श्री यंत्र के पूजन का उपाय अपनाकर 
जीवन मे किसी भी सुख से वचित नहीं रह सकते, उन्है अपने जीवन म कभी धन का 
अभाव नही रहता। उनके समस्त कार्य सुचारु रुप से चलते है। लक्ष्मी कृपा प्राति के 
लिए श्रीयत्र का सरल पूजन विधान जिसे अपना कर साधारण व्यक्ते विशेष लाभ प्राप्न कर सकते है। इस मे जरा भी संशय नहीं है। 


श्रीयंत्र का पूजन रक से राजा बनाने वाला एवं व्यक्ति कि दरिद्रता को दूर करने वाला है। 

° अपने पूजा स्थान मे प्राण-प्रतिष्ठित श्रीयंत्र को पूजन के लिये स्थापित करे। )प्राण-प्रतिष्ठित श्रीयत्र किसी भी 
योग्य विद्वान ब्राह्मण या योग्य जानकार से सिद्ध करवाल 

° श्री यंत्र को प्रत्येक शुक्रवार को दुध, दही, शहद, घी ओर शक्कर (गुड) अथौत पंचामृत बनाकर स्नान कराये। 

° स्नान के पश्चयात उसे लाल कपडे से पो दे। 

° श्री यंत्रकोकिसीचाटीयाताबे कि प्लेट मं स्थापीत करे। 

° श्री य॑त्र के नीचे 5 रुपये या 10 रुपये का नोट रखदै | (5.10 रुपये का सिक्का नहीं) 

° श्री यंत्र स्थापित करने वाली प्लेट मंश्रीयत्र पर स्फटिक कि माला को चारौ ओर घुमाते हूवे स्थापित करं। 

° श्री यंत्रके उपर मौली का टुकड़ा 3-5 बार घुमाते हुवे अपित करे । 

° श्री यत्र के उपर सुखा अष्ट गध छिडके। 

° यदि संभव हो तो लाल पुष्प अपित करे। (कमल, मदार(जासूट) या गुलाब हो तो उत्तम) 

° धूप-दीप इत्यादी से विधिवत पूजन करे। 

° उपरोक्त विधन प्रति शुक्रवार करे एवं अन्य दिन केवल धूप-दीप करे। 

° किसी एक लक्ष्मी मत्र का एक माला मत्र जप करे । श्रीसूक्त, अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र इत्यादी का पाठ करे यदि पाठ करने मे आप 
असमथ होतो बाजार मं श्रीसूक्त, अष्ट लक्ष्मी इत्यादी स्तोत्र कि केसेट सीडी मिलती हँ उसका श्रवण करे । 
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° पूजा मे जाने-अनजाने हई गलती के लिए लक्ष्मीजी का स्मरण करते हवे क्षमा मांगकर सुख, सौभाग्य ओर समृद्दि 
कि कामना करें| 

° प्रति शुक्रवार उपरोक्त पूजन करने से जीवन मे किसी भरी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आता। 

° यदी आथिक संकट से परेशान दटैतो श्री यंत्र के पूजन से समस्त प्रकार के आर्थिक संकट धीरे-धीरे टूर हो जाते है। 
मनोटः श्री यंत्र के के नीचे रखा हुवा नोट प्रति एक-दो मास मं एक बार किसी देवी मदीर मं भेट कर दे। (लाभ प्राप्न होने पर बदले) 

° प्रथन बार रखा हुवा नोट श्री यत्र के पूजन से लाभ होने के बाद ही बदते। लाभ प्राप्न होना शुरु होने तक नोट को रखे रहे । 

° लाभ प्राप्त होना शुरु होने के पश्चयात प्रति माह म एक बारे प्रतिपदा(एकम) को पुराना नौट बदल कर नये नोट रखे। 

° जेसे-जेसे लाभ प्राप्न होने लगे आप के अनुकूल कार्य हो ने लगे तो नोट कि रकम बढाते रहै। अधिक लाभ प्राप्त होता है। 


उदाहणः यदि पहले 5 रुपये का नोट रखा है तो उस्से लाभ होने के पश्चयात नोट बदलते हवे 10 रुपये का नोट रखे। 10 रुपये का 
नोट रखने से लाभ होने के पश्चयात नोट बदलते हुवे 20 रुपये का नोट रखे। इसी प्रकार नोट को बदते रहँ इस्से अधिक लाभ प्रास 
होताहे। 

अधिक लाभ प्रापि हेतु सामान्य नियमः 

पूजन के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे। 

पूजन के दिन सुगंधित तेल, परफ्यूम, इत्र का प्रयोग करने से बचे। 

बिना प्याज-लहसूल का शाकाहारी भोजन ग्रहण करे। शुक्रवार सफेद मिष्टान भोजन मं ग्रहण करे। 


मत्र सिद्ध स्फटिकश्री यत्र 
"श्री यत्र" सबसे महत्वपूण एवं शक्तिशाली यत्र है। "श्री य॑त्र" को य॑त्र राज कटा जाता है क्योकि यह अत्यन्त शुभ फ़लदयी य॑त्र हे। 
जो न केवल दूसरे यन्त्र से अधिक से अधिक लाभ देने मे समर्थं है एवं संसार के हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होता है। पूर्णं 
प्राण-प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त "श्री यत्र" जिस व्यक्ति के घर मे होता है उसके लिये "श्री य॑त्र" अत्यन्त फलदायी सिद्ध होता है 
उसके दशन मात्र से अन-गिनत लाभ एवं सुख की प्राति होति है। श्री यंत्र" मे समाई अद्वितीय एवं अद्रश्य शक्ति मनुष्य की 
समस्त शुभ इच्छाओं को पूरा करने मे समर्थं होति है। जिस्से उसका जीवन से हताशा ओर निराशा दूर होकर वह मनुष्य 
असफ़लता से सफलता कि ओर निरन्तर गति करने लगता है एवं उसे जीवन मे समस्त भौतिक सुखो कि प्राति होतिदहै। "श्री यत्र" 
मनुष्य जीवन मे उत्पन्न होने वाली समस्या-बाधा एवं नकारात्मक उजी को दूर कर सकारत्मक उजौ का निमीण करने मे समथ 
हे। "श्री य॑त्र" की स्थापन से घर या व्यापार के स्थान पर स्थापित करने से वास्तु दोष य वास्तु से सम्बन्धित परेशानि मे न्युनता 
आति है व सुख-समृद्धि, शाति एवं एश्वर्य कि प्रति होती हे। 
गुरुत्व कायीलय मे "श्री य॑त्र" 12 ग्राम से 2250 61811 (2.25।<9) तक कि साइज मे उप्लब्ध है 


मूल्यः- प्रति ग्राम ९२5. 10.50 से ९5.28.00 
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दादश महा यत्र 
यत्र को अति प्राचिनि एवं दुलभ यत्र के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान 
दारा बनाया गया है। 


° परम दुर्लभ वशीकरण यत्र, ° सहस्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध य॑त्र 
° भाग्योदय यंत्र ° आकस्मिक धन प्राति यत्र 
° मनोवांछित कार्यं सिद्धि य॑त्र ° पूणं पौरुष प्रापि कामदेव यंत्र 
° राज्य वाधा निवृत्ति य॑त्र ° रोग निवृत्ति यत्र 

° गृहस्थ सुख यत्र ° साधना सिद्धि यत्र 


° शीघ्र विवाह सपन्न गौरी अनंग यत्र॒ ° शत्रुदमन यत्र 


उपरोक्त सभी यत्रो को दादश महा यंत्र के रुप मे शास्त्रोक्त विधि-विधान से मत्र सिद्ध पूर्ण 
प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये जाते है। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा अर्चना- 
विधि विधान विशेष लाभ प्राप्न कर सकते है। 


%* क्या आपके बच्चे कुसंगती के शिकार है? 
% व्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे है? 
% क्या आपके बच्चे घर मे अशांति पैदा कर रहे है 


घर परिवार मे शाति एवं बच्चे को कुसगती से छकृडाने हेतु बच्चे के नाम से गुरुत्व कायौलत 
दारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिव्बी बनवाते एवं उसे अपने घर में स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप 
विशेष लाभ प्रात कर सकते है। यदि आप तो आप मंत्र सिद्ध वशीकरण कवच एवं एस.एन.डिब्बी 
बनवाना चाहते है, तो सपर्क इस कर सकते है। 
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सपण प्राणप्रतिषठित 22 गेज शुद्ध स्टील मे निमित अखंडित 


पुरुषाकार शनि यत्र 


पुरुषाकार शनि यंत्र (स्टील मे) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध स्टील(लोहे) 
मे बनाया गया हैं। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्रा होता है। यदि जन्म कुंडली में 
शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यौ मे असफलता प्राप्त होती है, कभी व्यवसाय मे घटा, 
नौकरी म परेशानी, वाहन दुघटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढती जाती है एेसी स्थितियों मं 
प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीडा निवारक शनि य॑त्र की अपने को व्यपार स्थान या घर मेँ स्थापना करने से 
अनेक लाभ मिलते है| यदि शनि की ठेया या सादेसाती का समय दहो तो इसे अवश्य पूजना चादिए। 
शनियंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोर्टकेश, जोड़ो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय 
के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि 
के लोगौ को पदौन्नति भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह यंत्र अति उपयोगी यत्र हे जिसके दारा 
शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। मूल्यः 1050 से 8200 


सपूणं प्राणप्रतिष्ठित 


22 गेज शुद्ध स्टील मे निर्मित अखंडित 


शनि तेतिसा यत्र 


शनिग्रह से सबधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यत्र। 
मूल्यः 550 से 8200 
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नवरत्र जित श्री यत्र 


शास्त्र वचन के अनुसार शुद्ध सुवण या रजत 
मे निर्मित श्री यत्र के चारौ ओर यदि नवरत्न 
जडवा ने पर यह नवरत्न जहित श्री यंत्र 
कह्लाता है। सभी रत्रो को उसके निशित 
स्थान पर जड कर ल्रोकेटके रूपम धारण 
करने से व्यक्ति को अनत ए्ध्य एवं लक्ष्मी 
की प्राति होती है। व्यक्ति को एसा आभास 
होता टै जैसे मा लक्ष्मी उसके साथ है। 
नवग्रह को श्री यत्र के साथ लगाने से ग्रहों 
की अशुभ दशा का धारणकरने वाते व्यक्ति 
पर प्रभाव नही होता है। 


गले मँ होने के कारण यत्र पवित्र रहता है एव स्नान करते समय इस यत्र पर स्पशं कर जो 
जल बिंदु शरीर को लगते है. वह गगा जल के समान पवित्र होता है। इस लिये इसे सबसे 
तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता दहै। जैसे अमृत से उत्तम कोड ओषधि नही, उसी प्रकार लक्ष्मी 
प्रापि के विये श्री यत्र से उत्तम कोटं यत्र ससार मे नहीं है एसा शास्रोक्त वचन है। इस प्रकार के 
नवरत्न जहित श्री यंत्र गुरुत्व कायौलय द्वारा शुभ मुहूर्तं मे प्राण प्रतिष्ठित करके बनावाए जाते 
ठे। 25: 2350, 2800, 3250, 3700, 4600, 5500 से 10,900 तक 
अधिक जानकारी हेतु संपर्कं करे 
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मत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रंथो मे उल्लेख है की महाभारत के युद्ध के समय अजुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज एवं 
मारुति यन्त्र लगा हआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूण युद्ध के दौरान हजारो-लाखोँ प्रकार के आग्नेय अस््र- 
शस्तौ का प्रहार होने के बाद भी अजुन का रथ जरा भरी क्षतिग्रस्त नहीं हुजआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र के इस 
अद्भूत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नदन करते हौ, वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो 
सकता है। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका लहराता हज पहूृचेगा। 
इसी विये श्री कृष्ण नँ अजुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, टक इत्यादि वाहन बार-बार दुघटना ग्रस्त हो रहे हो!, अनावश्यक वाहन को 
नुक्षान हो रह्म हो! उन्हे हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उदेश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यत्र अवश्य 
लगाना चादिए। जो लोग टान्स्पोटिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जडे है उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन मे अवश्य 
स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जडे सेकडों लोगो का अनुभव रहा है की श्री मारूति यंत्र को स्थापित 
करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्च से एवं दुघटनाओं से सुरक्षित रहे है। हमारा स्वयंका एवं अन्य 
विद्रानो का अनुभव रहा हें, की जिन लोगौ ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन लोगो के वाहन बड़ी से 
बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते है। उनके वाहनौ को कोड विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता है ओर नाहीं अनावश्यक 
रुप से उसमे खराबी आति है। 
वास्तु प्रयोग मँ मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नही रही हो, या उस 
पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहं जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र का 
प्रयोग किया जा सकता है। इस मारुति यंत्र के प्रयोग सरे जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। इस तिये 
यह यत्र दोहरी शक्ति से युक्त हे। 
मारुति यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय मेँ संपर्क करे। मूल्य 89- 255 से 10900 तक 


श्री हन्नान यत्र शास्त्रौ मे उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान 
जी को अपने तेज का सौं भाग प्रदान करते हुए आशीवाद प्रदान किया था,कि भै हनुमान को सभी शास्र का पूण 
लान दटूगा। जिससे यह तीनोलोक मँ सवै श्रेष्ठ वक्ता होगे तथा शास्त्र विद्या मे इन्हे महारत हासिल होगी ओर इनके 
समन बलशाली ओर कोड नही होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषो की विभिन्न बीमारियों 
टूर होती है, इस यंत्र मै अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्यं दोष, मूकं. 
नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने मै अत्यन्त लाभकारी है। अथात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता 
हे। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, द्यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन 
स्तभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता है ओर सिद्धि प्रदान करने मे सक्षम है। 

श्री हनुमान यंत्र के विषय मे अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कायालय मँ सपक करे। मूल्य ९ऽ- 730 से 10900 तक 
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दिसम्बर 2012 


गणेश यंत्र महामृत्युजय यंत्र राम रक्षा यंत्र राज 
गणेश यंत्र (संपूण बीज मंत्र सहित) महामृत्युंजय कवच यंत्र राम य॑त्र 

गणेश सिद्ध यंत्र महामृत्युंजय पूजन यंत्र दादशाक्षर विष्णु मंत्र पूजन यंत्र 
एकाक्षर गणपति यत्र महयमृत्युजय युक्त शिव खप्पर माहा शिव यत्र॒ विष्णु बीसा यंत्र 
हरिद्रा गणेश यंत्र शिव पचाक्षरी यत्र गरुड पूजन यत्र 

कुवेर यत्र शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र राज 
श्री द्वादशाक्षरी रुद्र पूजन यत्र अदितीय सर्वकाम्य सिद्धि शिव यत्र चिंतामणी यंत्र 

टत्तात्रय यंत्र नृसिंह पूजन यंत्र स्वर्णाीकर्षणा भैरव यंत्र 
दत्त यत्र पचदेव यंत्र हनुमान पूजन यंत्र 
आपदुद्धारण बटुक भैरव य॑त्र संतान गोपाल यत्र हनुमान य॑त्र 

बटुक यंत्र श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मत्र पूजन यत्र संकट मोचन यंत्र 
व्यंकटेश यत्र कृष्ण बीसा यत्र वीर साधन पूजन यंत्र 


कार्तवीर्यीजुन पूजन यंत्र 


सर्वं काम प्रद भैरव यत्र 


दक्षिणामूति ध्यानम्‌ यंत्र 


मनोकामना पूति एवं कष्ट निवारण हेतु विशेष यंत्र 


व्यापार वृद्धि कारक यत्र 


अमृत तत्व संजीवनी काया कल्प यंत्र 


त्रय तापसे मुक्ति दाता बीसा यत्र 


व्यापार वृद्धि यत्र 


विजयराज पचदशी यत्र 


मधुमेह निवारक यंत्र 


व्यापार वर्धक यंत्र 


विद्ायश विभूति राज सम्मान प्रद सिद्ध बीसा यंत्र 


ज्वर निवारण यत्र 


व्यापारोन्नति कारी सिद्ध य॑त्र 


सम्मान दायक यत्र 


रोग कष्ट दरिद्रता नाशक यत्र 


भाग्य व्क यंत्र सुख शाति दायक यत्र रोग निवारक यंत्र 
स्वस्तिक यत्र बाला यंत्र तनाव मुक्त बीसा यंत्र 
सर्वं कार्य बीसा यंत्र बाला रक्षा यत्र विद्युत मानस यंत्र 

कार्यं सिद्धि यत्र गभ स्तम्भन यंत्र गृह कलह नाशक यंत्र 
सुख समृदि यंत्र पुत्र प्राति यंत्र कलेश हरण बत्तिसा यत्र 


स्वं रिदि सिदि प्रद यत्र 


प्रसूता भय नाशक य॑त्र 


वशीकरण यत्र 


सर्वं सुख दायक पैसठिया यंत्र 


प्रसव-कष्टनाशक पचदशी य॑त्र 


मोहिनि वशीकरण यत्र 


ऋद्धि सिद्धि दाता यत्र 


शाति गोपाल यतर 


कर्ण पिशाचनी वशीकरण यत्र 


सवं सिद्धि यत्र त्रिशूल बीशा यंत्र वातौली स्तम्भन यंत्र 

साबर सिद्धि यत्र पंचदशी य॑त्र (बीसा यंत्र युक्त चारों प्रकारके) वास्तु यत्र 

शाबरी य॑त्र बेकारी निवारण यत्र श्री मत्स्य यत्र 

सिद्धाश्रम यत्र षोडशी यंत्र वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र 
ज्योतिष तंत्र लान विजान प्रद सिद्ध बीसा यत्र॒ अडसखिया यंत्र प्रत-बाधा नाशक यंत्र 

ब्रह्माण्ड साबर सिद्धि यंत्र अस्सीया यंत्र भूतादी व्यायिहरण य॑त्र 
कुण्डलिनी सिद्धि यंत्र ऋद्धि कारक यंत्र कष्ट निवारक सिद्धि बीसा यंत्र 
क्रान्ति ओर श्रीवर्धक चौतीसा यंत्र मन वांक्िति कन्या प्रापि यंत्र भरय नाशक यंत्र 

श्री क्षेम कल्याणी सिद्धि महा यत्र विवाहकर यत्र स्वप्न भय निवारक यंत्र 
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जान दाता महा यत्र 
काया कल्प यत्र 
टीधौयु अमृत तत्व संजीवनी यंत्र 


लग्न योग यत्र 


आद्य शक्ति दुग बीसा यंत्र (अवाजी बीसा यंत्र) 
महान शक्ति दुगा यत्र (अबाजी यत्र) 

नव दुगौ यंत्र 

नवाण यंत्र (चामुंडा य॑त्र) 

नवार्ण बीसा य॑त्र 

चामुंडा बीसा यत्र ( नवग्रह युक्त) 

त्रिशूल बीसा यंत्र 

बगला मुखी यंत्र 

बगला मुखी पूजन यंत्र 

राज राजेश्वरी वांछा कल्पलता य॑त्र 


श्री यंत्र (लक्ष्मी य॑त्र) 

श्री यत्र (मत्र रहित) 

श्री यत्र (संपूण मत्र सहित) 

श्री य॑त्र (बीसा यत्र) 

श्री यत्र श्री सूक्त यत्र 

श्री य॑त्र (कुर्म पृष्टीय) 

लक्ष्मी बीसा यत्र 

श्री श्री य॑त्र (श्रीश्री ललिता महात्रिपुर सुन्दर्यै श्री महालक््मयेँ श्री महायंतर) 
अकात्मक बीसा यत्र 


साईज मूल्य साईज 
1* > 1 460 1* > 4' 
2" > 2 820 2" > 2 
3" > 3 1650 3 > 3 
4" >८4 2350 4" >4 
6" > 6 3600 6" > 6 
9" > 9 6400 9" > 9 
12" >.12 10800 12" ><12 
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लग्न विघ्न निवारक यत्र 


दरिद्रता विनाशक यंत्र 


कुटृष्टि नाशक यत्र 
श्री शत्रु पराभव यत्र 
शत्रु दमनार्णैव पूजन यंत्र 


| सरस्वती यंत्र 

| सप्सती महाय॑त्र(सपूर्ण बीज मत्र सहित) 
| काली यंत्र 

श्मशान काली पूजन यंत्र 

| दक्षिण काली पूजन यंत्र 

| संकट मोचिनी कालिका सिद्धि यत्र 

| खोडियार यंत्र 

| खोडियार बीसा यंत्र 

| अन्नपूणौ पूजा यंत्र 

| एकांक्षी श्रीफल यंत्र 


| महालक्ष्मयै बीज यंत्र 

| महालक्ष्मी बीसा यंत्र 

| लक्ष्मी दायक सिद्ध बीसा यंत्र 
| लक्ष्मी दाता बीसा यंत्र 

| लक्ष्मी गणेश यंत्र 

ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र पूजन यंत्र 
| कलक धारा यंत्र 


दिसम्बर 2012 


| वैभरव लक्ष्मी यंत्र (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी यंत्र) 


मूल्य साईज 

370 1" > 1 
640 2" > 2 
1090 3" >< 3' 
1650 4" >4 

2800 6" > 6 
5100 9" >9 
8200 12" 2.12 
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मत्र सिद्ध रुद्राक्ष 
एतधा21८810 1.11 कन एत21810 1.11 ॥ 
एकमुखी सुद्राक्न (इन्डोनेशिया) 2800, 5500 आठ मुखी स्द्राक्ष (नेपाल) 820,1250 
एकमुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 750,1050, 1250, | आठ मुखी सुद्राक्न (इन्डोनेशिया) | 1900 
दो मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 30,50,75 नौ मुखी स्द्राक्ष (नेपाल) 910,1250 
दो मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, नौ मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2050 
दो मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 450,1250 टस मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 1050,1250 
तीन मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 30,50,75, टस मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2100 
तीन मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50,100, ग्यारह मुखी स्द्राक्नि (नेपाल) 1450, 
तीन मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 450,1250, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2750, 
चार मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, बारह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 2350, 
चार मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, बारह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2750, 
पच मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 90. तेरह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 4500,5500 
पच मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 225, 550, तरह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 6400, 
छह मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, चौदह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 10500, 12500 
छह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, योदह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 14500 
सात मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 75, 155, गौरीशंकर रुद्राक्ष 1900 
सात मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 225, 450, गणेश रुद्राक्ष (नेपाल) 730 
सात मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 1250 गणेश रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 820 
रुद्राक्ष के विषय में अधिक जानकारी हेतु संपर्कं करे। 
€} १२१०१९८, ३,९.११ .१०. ३ 
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श्रीकृष्ण बीसा यत्र 


किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता है जब उसके चारौ ओर का माहोल उसके अनुरूप उसके वश 
मे ह| जब कोड व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता है, तब॒ लोग उसकी सहायता एवं 
सेवा हतु तत्पर होते है ओर उसके प्रायः सभी कार्यं बिना अधिक कष्ट व परेशानी से संपन्न हो जाते है। आज के 
भौतिकता वादि युग मे हर व्यक्ति के लिये दूसरो को अपनी ओर खीचने हेतु एक प्रभावशालि चुबकत्व को कायम 
रखना अति आवश्यक हो जाता है। आपका आकर्षण ओर व्यक्तित्व आपके चारो ओर मसे लोगो को आकर्षित करे इस 
लिये सरल उपाय हे, श्रीकृष्ण बीसा यंत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय चुबकीय व्यक्तित्व के 
धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन एवं दर्शन से आकर्षक व्यक्तित्व प्रा होता है। 

श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र के साथ व्यक्तिको टट इच्छा शक्ति एवं उजौ प्रास 
होती है, जिस्से व्यक्ति हमेशा एक भीड मे हमेशा आकर्षण का कद्र रहता है। 

यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि, 
अपने मित्रौ व परिवारजनौ के बिच मे रिश्तो मे सुधार करने की इच्छा होती 
हे उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरल व सुलभ माध्यम 
साबित हो सकता हे। 

श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र पर अंकित शक्तिशाली विशेष रेखाए, बीज मत्र एवं 
अको से व्यक्ति को अदटद्धुत आंतरिक शक्तियां प्रा होती है जौ व्यक्ति को 


श्रीकृष्ण बीसा कवच को केवल 
विशेष शुभ मुहूत मे निमाण किया 
जाता है। कवच को विद्वान क्मकाडी 
ब्राहमणो द्वारा शुभ मुहूर्त मे शास्त्रोक्त 
विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मत्रो 


सबसे आगे एवं सभी क्षेत्रो मे अग्रणिय बनाने में सहायक सिद्ध होती है। 
श्रीकृष्ण बीसा यत्र के पूजन व नियमित दशन के माध्यम से भगवान 
श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज मे स्वयं का अद्दितीय स्थान स्थापित करे। 
श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र अलौकिक ब्रह्माड़ीय उ्जौ का संचार करता रहै, जो 
एक प्राकृति माध्यम से व्यक्तिं के भीतर सदभावना, समृद्धि, सफलता, उत्तम 
स्वास्थ्य, योग ओर ध्यान के विये एक शक्तिशाली माध्यम हे! 
° श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व 
पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती है। 
° विद्रानो के मतानुशार श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के मध्यभ्राग पर ध्यान योग 
कैद्रित करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति जाग्रत होकर शीघ्र उच्य स्तर 
को प्रा्होती ठै। 


दारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य 
युक्त करके निमण किया जाता है। 
जिस के फल स्वरुप धारण करता 
व्यक्ति को शीघ्र पूर्ण लाभ प्रास होता 
हे। कवच को गते मै धारण करने 
से वह अत्यंत प्रभाव शाली होता 
हे। गते मे धारण करने से कवच 
हमेशा हदय के पास रहता है जिस्से 
व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 
एवं शीघ्र ज्ञात होने लगता है। 
मूलय मात्रः 1900 


° जो पुरुषों ओर महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते है ओर उन्हे अपनी ओर आकर्षित करना 
चाहते है। उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र उततम उपाय सिद्ध हो सकता है। 
° पति-पत्नी मँ आपसी प्रम की वृद्धि ओर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता हे। 
मूल्यः- 75. 730 से 75. 10900 तक उप्लब्ड 
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राम रक्षा यंत्र सभी भय, बाधाओं से मुक्ति व कार्यो मं सफलता प्राति हतु उत्तम यंत्र है। जिसके प्रयोग 
से धन लाभ होता है व व्यक्ति का सर्वांगी विकार होकर उसे सुख-समृदि, मानसम्मान की प्राति होती 
है। राम रक्षा य॑त्र सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव को दूर कर व्यक्ति को जीवन की सभी प्रकार की 
कठिनाडइ्यो से रक्षा करता है। विद्वानो के मत से जो व्यक्ति भगवान राम के भक्त हैया श्री 
हनुमानजी के भक्त हैँ उन्हे अपने निवास स्थान, व्यवसायीक स्थान पर राम रक्षा यत्र को अवश्य 
स्थापीत करना चाहिये जिससे आने वाले संकटो से रक्षा हो उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके 
एवं उनकी समस्त आदि भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाए पूण हो सके। 


५०५ 


ताम पत्र पर सुवर्णं पोलीस ताम पत्र पर रजत पोलीस ताम पत्र पर 
(& 9 6। 12160) (ऽ॥\/€। 12160) (00061) 
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जैन धर्मके विशिष्ट यंत्र की सूची 


दि सि मनोकामना जन सन्न परसि क 


श्री घंटाकर्ण महावीर य॑त्र ऋदि सिद्धि समृदि दायक श्री महालक्ष्मी य॑त्र 


श्री घटाक्ण महावीर सर्वं सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यंत्र 
(अनुभव सिद्ध संपूर्ण श्री घंटाकर्ण महावीर पतका यत्र) 


वयन च 
यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर । 
141 २14 ॥ 8 (, 8 ।९,१२१ ८.१० .३॥। 
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घटाकण महावीर वीर सर्वं सिद्धि महायव्र को स्थापीत 
करने से साधक की सर्वं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्व 
प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से रक्षण होता है। 
जहरीले ओर हिसक प्राणी से सबधित भय दूर होते है। 
अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते है। 

दुष्ट व असुरी शक्तियो से उत्पन्न होने वाले भय 
से यंत्रके प्रभावसे दूर हो जाते हे। 

यत्र के पूजन सरे साधक को धन, सुख, समृदि, 
एश्वर्य, संतत्ति-संपत्ति आदि की प्रापि होती है। साधक की 
सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पूर्तिं होती दहै। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सदस्यो पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जाद्‌-टोने वाते 
प्रयोग किये गय होतो इस यत्र के प्रभाव से स्वतः नष्ट 
हो जाते है ओर भविष्य म यदि कोड प्रयोग करता दहै तो 
रक्षण होता हे। 

कुछ जानकारो के श्री घंटाकणै महावीर पतका 
य॑त्र से जुडे अटद्धूत अनुभव रहे है। यदि घरमे श्री 
घटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया है ओर यदि 
कोड इषौ, लोभ, मोह या शत्रुतावश यदि अनुचित कम॑ 
करके किसी भरी उदेश्य से साधक को परेशान करने का प्रयास करताटै तो यंत्रके प्रभाव से सपूर्ण 
परिवार का रक्षण तो होता ही है, कभी-कभी शत्रु के दारा किया गया अनुचित कम॑ शत्रु पर ही उपर 
उलट वार होते देखा है। मूल्यः- १5. 1650 से १७. 10900 तक उप्लब्द् 
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अमोय्‌ महामृत्युजय कवच व॒ उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्वान 
ब्राह्मणो द्वारा सवा लाख महामृत्युजय मत्र जप एवं दशांश हवन दारा निमित कवच अत्यंत 
प्रभावशाली होता है। 


राशी रत्र एव उपरत्र 
विशेष यत्र 


हमारे यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चादि- 
ताम्बे मै आपकी आवश्यकता के अनुशार 
किसी भी भाषा८^धर्म के यंत्र को आपकी 
आवश्यक डिजाइन के अनुशार २२ गेज 
शुद्ध॒ताम्बे मे अखंडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध हैँ। 


सभी साइज एवं मूल्य व क्वालिटि के 
असली नवरत्न एवं उपरत्र भी उपलब्ध हे। 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्र एवं उपरत्र व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध हें। ज्योतिष कार्य से जुड़े 
बधु ^बहन व रत्र व्यवसाय से जुडे लोगो के तिये विशेष मूल्य पर रत्र व अन्य सामगरीया व अन्य 
सुविधाएं उपलब्ध हे। 
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मासिक राशि फल 


मेषः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : पूजि निवेश दारा आकस्मिक धन हानि के योग॒ बन रहे है इस विए पूजि निवेष से 
जुडे महत्वपूण निणय लेने से बचें । जिस कारण आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। 
दष्ट मित्र एवं परिवार के सदस्यो से सहयोग व्रेना पड़ सकता दहै। आपकी मानसिक 
चिन्ताओं मे वृद्धि हो सकती है। अपनी अधिक खर्च करने कि प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने 
का प्रयास करे। 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : आपके महत्व पूर्ण कार्यो मे अतिरिक्त सावधानी रखनी 
चाहिये अन्यथा कुछ कार्यो मेँ नुक्शान हो सकता है। व्यवसायिक समस्याओं के कारण 
धन का अभाव रह सकता है। मित्र एवं परिवार के सहयोग से धन लाभ होगा 
आवश्यकता से अधिक सघष करना पड़ सकता है। मानसिक चिन्ताओं मे कमी 
आयेगी। अविवाह है तो विवाह होने के योग बन रहे है। 


वृषभः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : आकस्मिक धन प्राप्न होने के योग हैं। सामाजिक मान-सम्मान ओर पद-प्रतिष्ठा मे 
वृद्धि होगी। भूमि-भवन से सबधित कार्यो मे सफलता प्रा होगी। कार्यं कि व्यस्तता, अत्याधिक भागदौड के कारण 
आपको थकावट हो सकती। उत्तम वाहन सुख के योग बन रहे है। दूरस्थानो की व्यवास्यीक यात्राएं लाभप्रद रहेगी। प्रेम 
सबधो मे सफलता प्राप्न होगी। अविवाहित है तो विवाह संभव है। 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : यदि आप नौकरी मे है तो पदौन्नति संभव है। परिवार के लोग एवं मित्र वर्ग का पूर्ण 
सहयोग प्राप्न होगा। आपका सामाजिक जीवन उच्च स्तर का हयो सकता है। परिवार म समाचार प्राप्त हो सकते है। 
अपनी अधिक खर्च करने कि प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास करे। खाने- पीने का विशेष ध्यान रखे मौसम के 
बदलाव से स्वास्थ्य नरम रह सकता है। 


मिथुनः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : नई नौकरी-व्यवसाय के लिए समय उत्तम साबित 
हो सकता है। स्के हए कार्यो से धन प्रापि के योग अच्छे है। पुराने ऋण को चुकाने मै 
आप पूर्णैरुप से समथ होगे। इस अवधि मेँ आपको कुछ अनजान समस्याओं का सामना 
करना पड़ सकता है। संतान से संबधित मामलो मे थोडी चिता हो सकती है। पुराने रोग 
से कष्ट हो सकता है। 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : इष्ट मित्रौ एवं परिजनो से आर्थिक मदद प्राप्न हो सकती हे। 
मौसम के बदलाव से आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। दूरस्थ स्थानो की यात्राए 
कष्ट प्रद हो सकती है। अतः यात्रा मे अतिरिक्त सावधानी बरते। जीवन साथी के पूर्ण सहयोग से दापत्य जीवन में 
मधुरता आएगी। मित्र एवं परिवार के लोगो का सहयोग प्रात होगा। 


मिचयुर्न 
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1 से 15 दिसम्बर 2012 : आपके विए यह समय अति उततम सिद्ध होगा| आपको चारो ओर से सफलता प्राप 
होने के योग बन रहे है। नौकरी-व्यवसाय मँ आपको किसी महत्वपूर्ण पद की प्राति हो 
सकती है। अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखे अन्यथा स्वास्थ्य नरम हो सकता है 


आपके विए इस दौरान इष्ट आराधना विशेष फलप्रद रहेगी । 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : आकस्मिक धन प्रापि के योग बन रहे है। नौकरी-व्यवसाय 
मे प्रायः आपके सभी कार्यं पूर्ण होने के योग हैं| आपके भौतिक सुख-साधनो मे वृद्धि 
होगी| आपकी सामजिक प्रतिष्ठाभी इस अवधि मे बटठेगी। अपनी सेहत का विशेष रुप से 
खयाल रखें, लापरवाही कष्टदायक हो सकती है। अपने परिजनो का पूणं प्रेम व सहयोग 


आपको प्रा होगा| 


सिंहः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : इष्ट मित्रौ के सहयोग से नये मित्र बन सकते है। विपरीत लिंग के प्रति आपका 
विशेष ज्युकाव रहेगा। अपको सुज्ञ-बुञ् से प्रम संबंधो मे सफलता प्राप्त हो सकती हे। 
किये गये पूजि निवेश द्वारा आकस्मिक धन प्राति के योग॒ बन रहे टे। कोट-कचहरी के 
कार्य मे सफलता प्राप्त हो सकती टहै। घरमे मागलिक कार्य संपन्न होने के योग है। 
खान-पान का विशेष ध्यान रखे। 


16 से 31 दिसम्बर 2012: नौकरी-व्यवसाय से जुडे कार्यं विशेष धनलाभ प्रदान करने 
वाले होगे। जीवनसाथी का स्वास्थ्य थोडा नरम रह सकता है। आपके विरोधी एवं शत्रु 
पक्ष परास्त होगे। इष्ट मित्रं से व्यवसायीक साञ्चेदारी का निर्णय कर रहेदहै। तो उस पर 
पुनः विचार करल जिससे आपके रिश्ते खराब नह । जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। 


कन्याः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : यदि आप नौकरी मे है तो अपने कार्य का अच्छा 
प्रदशन करने मे समर्थं होगे। किये गये पूजि निवेश द्वारा आकस्मिक धन प्राति के 
योग बन रहे है। आपको भूमि- भवन-वाहन से संबंधित मामलो से भी धन लाभ प्रास्त 
हो सकता दहै। मौसम के बदलाव से परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्राभावित हो 
सकता है। आपका आध्यात्मिक जीवन उच्च स्तर का हो सकता है 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : नौकरी-व्यवसाय मे किये गये प्रयासो से पूण सफलता 
प्राप्त होगी। परिवार ओर रिश्तेदारो से लाभ प्राप्न हो सकते टै। अधिक खर्च करने के 
प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास करे है। आपकी रुचि इष्ट आराधना मे अधिक हो सकती है। अविवाह है तो विवाह 


होने के योग बन रहे है। प्रकृति मेँ बदलाव से आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है। 
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तुलाः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : नया व्यवसाय या नौकरी प्राप्न हो सकती है या आपके कार्य क्षेत्र मै नये बदलाव हो 
सकते है। उच्चाधिकारियोँ से ताभ प्रास्त होगा। नौकरी, व्यापार, पूजी निवेश इत्यादि से 
आकस्मिक रुप से धन प्रापि हो सकती है। शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा। मौसम के 


बटलाव से अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखे अन्यथा आपका का स्वास्थ्य नरमहो 
सकता है। जीवनसाथी का पूर्णसहयोग प्राप्न होगा| 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : आकस्मिक धन प्रापि के योग बनेगै जिस्से आर्थिक स्थिती 
मे सुधार होगा। भूमि-भवन-वाहन से संबधित कार्यो मे लाभ प्राप्न होगा। नौकरी 


व्यवसाय मे उच्च अधिकारौ एवं सहकर्मी के कार्य परेशानीयो संभव है। सावधान रहे। 
अपनी वाणी एवं क्रोध पर नियंत्रण रखे अन्यथा आपके बने बनाये कायं बिगड़ सकते हैं। पारीवारिक जीवन सुखमय 
रहेगा। स्वास्थ्य संबधित समस्याएं संभव हैँ। 

वृश्चिकः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : मानसिक अस्थितार कार्यो मै महत्वपूर्ण निर्णय 
लेने मँ विलंब कर सकती है। अपने स्के हए कार्यो को कुशलता से पूरा करने का प्रयास 
करे। अल-अचल संपत्ति मे पूजि निवेश धन भविष्य के विए लाभदायक सिद्ध होगा| 
परिवार मे खुशियो का माहोल रहेगा। प्रम सबधित मामलो मे अतिरिक्त सावधानी बरते 
अन्यथा विवाद हो सकते है। 


16 से 31 दिसम्बर 2012 : नौकरी-व्यवसाय मे अत्यधिक परिश्रम एवं मेहनत के 


उपरांत बहुत मुश्किल से धन लाभ प्राप्न कर सकते है। आपको मानसिक अस्थिरता का 
अनुभव हो सकता है। आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सक्ये है। विरोधी एवं शत्रु पक्ष से परेशानी हो सकती हेै। मौसम के 
बदलाव से स्वास्थ्य चिता का विषय हो सकता है। जीवन साथी के साथ मे विचारो मे मतभेद संभव है। 

धनुः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : नौकरी से संबंधित कार्य म नये बदलाव हो सकते है, व्यवसाय मे है तो उन्नती के 
नए मार्ग प्राप्न होगे। भूमि-भवन से सबधिअ मामलों मे विलब संभव है। आपके भौतिक 
सुख साधनो मे वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सुख मे वृद्धि होगी फिर भी खाने- पीने का विशेष 
ध्यान रखना हितकारी रहेगा। जीवन साथी से पूर्णसहयोग प्राप्न होगा। 

16 से 31 दिसम्बर 2012 : नौकरी-व्यवसाय मेँ उन्नति व आयके नए स्रोत मिलने के 
योग है। आपकी आधिक मे सुधार होगा। व्यवसायीक यात्राएं सफल होगी। कोटं -कचहरी 
के कार्यो मे सफलता प्राप्न हो सकती है। परिवार के लोग एवं मित्र वर्ग का पूण सहयोग 


प्राप्त होगा। आपका सामाजिक जीवन उच्च स्तर का हो सकता है। परिवार के किसी 
सदस्य का स्वस्थ्य कमजोर हो सकता है। 
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मकरः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : एकाक स्रोत से धन प्राप्ति के योग बन रहे है। यदि आप नौकरीमे दहै तो 
पदौन्नति हो सकती है या नई नौकरी प्राप्त हो सक्ती है, व्यवसाय मे है तो उन्नती कि मार्ग प्रसस्त हगे। वाहन 
सावधानी से चलाये। मित्र एवं परिवार के लोगो का सहयोग प्राप्त होगा| स्वास्थ्य के 
प्रति सचेत रहे लापरवाही नुक्शान दे सहकती है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्न 
होगा| 


16 से 31 दिसम्बर 2012 : आपको लंबे समय से रुका हवा भुगतान प्रास हो सकता हैँ। 
इस अवधि मे चल-अचल संपत्ति मे पूजि निवेश करना आपके लिए विशेष सुप से 
फायदेमंद हो सकता है। शत्रु एवं विरोधी पक्ष आपका नाम ओर प्रतिष्ठा को दूषित करने 
का प्रयास कर सकते है। अपने खाने- पीने का ध्यान रखे अन्यथा आपका का स्वास्थ्य 
नरम हो सकता है। जीवनसाथी से संबंधो मे मधुरता आएगी। 


कुंभः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : समय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। 
व्यवसायीक कार्यो मे पूण सफलता प्राप्न हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य का 
स्वास्थ्य प्राभावित हो सकता है। दूरस्थानो की व्यवसायीक यात्राएं आपके लिए 
लाभदायक हो सकती है। परिवार मे सुख-शाति बनाए रखने का प्रयास करे। यदि आप 
अविवाहित है तो विवाह के उत्तम योग बन रहे है। अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान 
रखे। 


16 से 31 दिसम्बर 2012 : भूमि-भवन इत्यादि कार्यो मँ विशेष लाभ प्राति हो सकती 
हे। आपके भौतिक सुख साधनो में वृद्धि होगी। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय हो सकता 
हे। इष्ट मित्रो एवं प्रियजनो से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के कार्यो मेँ विजय प्राप्त हो सकती है। 
खाने- पीने का ध्यान रखे नही तो स्वास्थ्य नरम हो सकता हे। जीवन साथी से पूर्णसहयोग प्राप्न होगा। 


मीनः 1 से 15 दिसम्बर 2012 : किये गये पूजि निवेश द्वारा आकस्मिक धन हानी के योग हैँ अतः भारी मात्रा मेँ 
पूजि निवेश करने से बचे। व्यवसायिक समस्याओं के कारण धन का अभाव रह सकता 
हे। आवश्यकता से अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। मानसिक चिन्ताओं मे कमी 
आयेगी। इष्ट मित्र एव परिवार के सदस्यो से सहयोग लेना पड़ सकता है। प्रेम सबधित 
मामलो मे सफलता प्राप्न होगी। 


16 से 31 दिसम्बर 2012 : आपके महत्व पूण कार्यो मे अतिरिक्त सावधानी रखनी 
चाहिये अन्यथा कुछ कार्यो मे नुक्शान हो सकता हे। पूजि निवेष से जुडे महत्वपूणै 
निर्णय लेने से बचँ। जिस कारण आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। मित्र एवं परिवार 
के सहयोग से धन लाभ होगा। अपनी अधिक खय करने कि प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने 
का प्रयास करें। अपने खाने- पीने का ध्यान रखे 
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23 रवि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 29:20:04 | अधिनी | 14:45:26 | शिव | 24:51:03 | वणिज | 16:02:18 | मेष । ` | 
सोम मार्गशीर्ष शुक्ल | दादशी | 32:03:42 | भरणी | 1:48:42 | सिद्ध | 25:48:42 | वव | 18:40:16 | मेष | 24:35:00 
मगल मार्मशीर्ष शुक्ल | दादशी | 08:03:11 | कृतिका | 20:38:30 | साध्य | 26:49:08 | वालव | 08:03:11 | वृष । ` | 


शुक्र मार्गशीर्ष | शुक्ल | पूर्णिमा | 17:31:13 | आद्रा | 29:44:40 | ब्रह्म | 29:09:58 | वव | 15:31:13 | मिथुन । ` | - 


शनि पीड़ा निवारक 
संपूण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील मं निर्मित अखंडित पौरुषाकार शनि य॑त्र 


पुरुषाकार शनि यत्र (स्टील मे) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध स्टील(लोहे) मं 
बनाया गया है। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्राप्न होता है। यदि जन्म कुंडली मे शनि प्रतिकूल 
होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यो मे असफलता प्राप्न होती है, कभी व्यवसाय मे घटा, नौकरी में परेशानी, वाहन 
दुघटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढती जाती हे एेसी स्थितियों मै प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीडा निवारक शनि 
यत्र की अपने को व्यपार स्थान या घर मे स्थापना करने से अनेक लाभ मिलते है। यदि शति कीटेया या 
साठेसाती का समय हो तो इसे अवश्य पूजना चाहिए। शनियत्र के पूजन मात्र से व्यक्तिं को मृत्यु, कजं, 
कोर्टकेश, जोड़ो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्तिं के लिये शनि 
यत्र॒ अधिक लाभकारी होगा| नौकरी पेशा आदि के लोगो को पदौन्नति भी शनि दारा ही मिलती है अतः यह 
यत्र अति उपयोगी यत्र है जिसके दारा शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। 

मूल्यः 1050 से 8200 


(111 ¡ \/^\ (९ 1/4 ^\/ 
९।11814551//^7-751018, (07158), ©8॥ (15 - 91 + 9338213418, 91 + 9238328785 


(24 //९05116 : ५५\५५५/.04111/2/<81/818/.0111 
=1118॥ (15:- 041।1411\/82 |<‹21/218/@/2/00.10, 04/411\/8.1.21\/2/8\/@4/1121.60111 
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दिसम्बर-2012 मासिकं व्रत-पर्व-त्यौहार 


वि | वार | माह पक्ष | तिथि | समाति | प्रयुव ब्रतत्योहर प्रमुख व्रत-त्योहार 
॥ | शनि | मार्गशीर्षं | कृष्ण | तृतीया 27:54:41 सौभाग्यसुदरी व्रत, 
6 | रवि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | चतुर्थी | 29:57:19 संकष्टी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, (चं.उ.रा.8:36) 


। भ वीड पचमी श्रमनसादेवी), अन्नपूर्णामाता व्रत प्रारभ (काशी), डा. राजेद्र 
3 |सोम | मार्गशीर्ष | कृष्ण | पंचमी 31:34:39 नि) 
प्रसाद । 


“ मंगल | मार्गशीर्ष | कृष्ण | पंचमी 07:34:27 | स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जयंती, नौसेना दिवस. 
क. ~ 


कः (बही [कन शिः (ति 7 भैरवाष्टमी व्रत (कालाष्टमी), कालभैरव दशन-पूजन, भैरवनाथ 
जयंती महोत्सव, डा. अम्बेडकर स्मृति दिवस 

मार्गशीर्ष | कृष्ण | अष्टमी | 08:48:51 | प्रथमाष्टमी (ओड़ीसा), सशस्त्र सेना दिवस, ज्ञण्डा दिवस, 
शनि | मार्गशीर्षं | कृष्ण | नवमी 07:49:33 | अनला नवमी (ओड़ीसा), श्रीमहावीर स्वामी दीक्षा कल्याणक (जैन) 
रवि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | एकादशी | 27:46:31 | उत्पत्ति एकादशी व्रत (स्मार्त), वैतरणी एकादशी, राजगौपालाचा्यं जयंती, 
10 |सोम | मार्गशीर्षं | कृष्ण | द्वादशी | 24:52:50 ७४७० | एकादशी व्रत (वैष्णव), मानवाधिकार दिवस 


मार्गशीर्ष त भौम-प्रदोष व्रत (ऋणमोचन दहेतु उत्तम), मासिक शिवरात्रि व्रत, सत 
मगल कृष्ण 
मगल | मार्गशीषं | कृष्ण | त्रयोदशी | 21:32:53 नि 


५ |स (गर्ग कष (ष (५८० [स विव मैत त्त एं त सन जन 


स्नान-दान दहेतु उत्तम श्राद्ध की मार्गशीर्षी अमावस्या, गोरी तपो व्रत 
मार्गशीर्ष | कृष्ण | अमावस्या | 14:11:42 


& + शुक्र | मार्गशीर्षं | शुक्ल | प्रतिपदा | 10:31:05 र नवीन चंद्र दशन, मार्तण्ड भैरव षहकात्र प्रारम्भ, धन्यव्रत, ऊर्जा बचत दिवस 


धनु संक्रान्ति रात्रि 8:14 बजे, संक्रान्ति मँ स्नान-दान हेतु पुण्यकाल 
13 |शनि | मार्गशीर्ष | शुक्ल | तृतीया 27:59:50 | मध्याह से सूर्यास्त तक, खर मास प्रारंभ, शुभ कार्यो मे वर्जित धनु मास 
प्रारभ, सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति दिवस 


| 
ष 
| 
` 
धि 
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| [र | [प | | ` का प्राकट्योत्सव (वृदावन), नागपंचमी (द.भा) 
| चम्पा षष्ठी, मार्तण्डभैर का उत्थापन, मूलकरूपिणी षष्ठी (प.ब), सुब्रह्मण्यम 
19 | मंगल | मार्गशीर्ष | शुक्ल | षष्ठी 22:42:51 | 
षष्ठी (द.भा.), स्कन्द कुमार षष्ठी व्रत, श्रीअन्नपूर्णा माता का शृगार, 
0 का (| विष्णु-नन्दा-भद्रा सप्तमी, मित्र सप्तमी (प.ब), निम्ब सप्तमी, कात्यायनी 
बुघ प शुक्ल |: :34: नरसिंह 1. त 
~ न | क १ सप्तमी (महापूजा), नरसिंह मेहता , सत तारण तरण जयती 
९५ | गुरु | मार्गशीर्ष | शुक्ल | अष्टमी | 23:16:46 | श्रीुर्गाष्टमी व्रत, कात्यायनी अष्टमी (महापूजा). 
3 त 1/2 त) नंदिनी नवमी, कात्यायनी नवमी (महापूजा ), सूर्यं सायन मकर राशि मं 
सायं 4:42 बजे, सौर-शिशिर ऋतु प्रारभ 


- | शनि  मारगशोर्ष मार्गशीर्षं | शुक्ल | दशमी | 26:49:39 २८२७ | दशादित्य व्रत 
त त । मोक्षदा एकादशी व्रत, गीता जयंती, वैकुण्ठ एकादशी (द.भा.), मौनी 
ष न | | | 0 |ग्यारस (जेन), किसान दिवस, श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
एकादशी व्रत (निम्बारक वैष्णव), अखण्ड द्वादशी, केशव दादशी, मस्त्य 
4 |सोम | मार्गशीर्ष | शुक्ल | दादशी 32:03:42 | दादशी, व्यंजन दादश, धन द्वादशी (ओड़ीसा), पक्षवद्धिनी महाद्वादशी, 
श्यामबाबा द्वादशी, धरणी व्रत, उपभोक्ता दिवस 
1 ॥ भौम-प्रदोष (ऋणमोचन हेतु उत्तम), अनंगत्रयोदशी (द.भा.), कृत्तिका दीपम 
न | | न (द.भा.), ईसा मसीह जयंती-बड़ा दिन (11511185 
॥ | बुध | मार्गशीर्षं | शुक्ल | त्रयोदशी | 10:48:36 | रोहिणी व्रत (जेन) 
पिशाच-मोचन चतुर्दशी, कपर्दीश्चर दशन-पूजन (काशी), पूर्णिमा व्रत, 
~^ | गुरु मार्गशीर्ष | शुक्ल | चतुर्दशी | 13:26:29 | श्रीसत्यनारायण व्रत-कथा, दततात्रेय जयंती (प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा), वत्तीसी 
पूर्णिमा चंद्रपूजा, लवणदान, 
स्नान-दान हेतु उत्तम मार्गशीर्षीं (आग्रहायणी) पूर्णिमा, वरिपुरा महाविद्या 
28 | शुक्र | मार्गशीर्ष | शुक्ल | पूर्णिमा 15:51:13 | जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, छप्पनभ्ोग (बलदेवजी-मथुरा), बहूचराजी में 
मेला, अरुद्र-दशन (द.भा.), कात्यायनी मासिक पूजा पूर्ण 


५. | शनि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | प्रतिपदा | 17:57:11 ~ | - 
¬( | रवि | पौष | कृष्ण | द्वितीया | 19:42:30 | गौना उत्सव (अयोध्या) 


31 | लोम | पौष 6 सौभाग्यसुदरी व्रत, प्राचीन मतानुसार संकष्टौ चतुर्थी व्रत, बलिनाथ बैरवा 
९ कृष्ण 04; 
# ॥ द | च्ल |“ जयंती (म.प्र.छतीसगढ), ईसाई नववषं की पूवसंध्या 
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गणेश लक्ष्मी यत्र 
प्राण-प्रतिष्ठित गणेश लक्ष्मी यत्र को अपने घर-दुकान-ओफिस-फैक्टरी मे पूजन स्थान, गल्ला या अलमारी मं स्थापित 
करने व्यापार मे विशेष लाभ प्राप्त होता हे। यत्र के प्रभाव सरे भाग्य मे उन्नति, मान-प्रतिष्ठा एवं व्यापर मे वृद्धि होती 
हे एवं आर्थिक स्थिम सुधार होता है। गणेश लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से भगवान गणेश ओर देवी लक्ष्मी का 
संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। 05.730 से 75.10900 तक 
मगल यत्र से ऋण मुक्ति 
मंगल यंत्र को जमीन-जायदाद के विवादो को हल करने के काम में लाभ देता है, इस के अतिरिक्त व्यक्ति को ऋण 
मुक्ति हेतु मंगल साधना से अति शीध्र लाभ प्रा होता है। विवाह आदि मै मंगली जातकों के कल्याण के विए मंगल 
यत्र की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता हे। प्राण प्रतिष्ठित मगल यंत्र के पूजन से भाग्योदय, शरीर म खून की 
कमी, गभ॑पात से बचाव, बुखार, चेचक, पागलपन, सूजन ओर घाव, यौन शक्ति मँ वृदि, शत्रु विजय, त॑त्र मंत्र के दुष्ट प्रभा, 
भूत-प्रेत भय, वाहन दुघटनाओं, हमला, चौरी इत्यादी से बचाव होता है। मूल्य मात्र 05- 730 
कुवेर यत्र 

कुबेर यंत्र के पूजन से स्वण लाभ, रत्र लाभ, पैतृक सम्पत्ती एवं गड़े हए धन से लाभ प्राप्ति कि कामना करने वाले 
व्यक्ति के विये कुबेर यत्र अत्यन्त सफलता दायक होता टै। एसा शास्त्रोक्त वचन है। कुबेर यत्र के पूजन से एकाधिक 
स्त्रोत्र से धन का प्राप्त होकर धन सचय होता हे। 


ताम पत्र पर सुवर्ण पोलीस ताम पत्र पर रजत पोलीस ताम पत्र पर 
(00 12160) (ऽ॥\/€। 12160) (00061) 


€1 4, 51018 (च ,९,१२१८.११.३। 
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शिक्षा से सबधित समस्या 
क्या आपके लडइके-लडकी की पठा मं अनावश्यक रूप से बाधा-विघ्न या रुकावटे हो रही है? बच्चो को अपने पूर्ण परिश्रम 
एवं मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा? अपने लडइके-लडकी की कुंडली का विस्तृत अध्ययन अवश्य करवाते ओर 
उनके विद्या अध्ययन मे आनेवाली रुकावट एवं दोषो के कारण एवं उन दोषो के निवारण के उपायो के बार मे विस्तार से 
जनकारी प्रास्त करे। 


ज्योतिष सबधित विशेष परामश 


ज्योति विज्ञान, अक ज्योतिष, वास्तु एवं आध्यात्मिक जान सं संबंधित विषयौ मँ हमारे 30 वर्षो से अधिक वष के 
अनुभवो के साथ ज्योतिस से जुडे नये-नये संशोधन के आधार पर आप अपनी हर समस्या के सरल समाधान प्रात कर 
सकते हे। 

(01011 ४ ॥<^7#^। ^ 
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-1118॥ (15:- 04{411\/8 ।<21/212/@/21100.10, 001141\/2.॥42//212/0112॥.40111 


दिसम्बर 2012 


८) <-> गुरुत्व ज्योतिष 85 


09/10 [सत 945 सेस ५ तम 
` [2 


8 _ 
व 
योग फल : 
° कार्य सिदि योगमे किये गये शुभ कार्यं मे निश्चित सफलता प्रास होती है, एसा शास्त्रोक्त वचन हैँ । 
° त्रिपुष्कर योग म किये गये शुभ कार्यो का लाभ तीन गुना होता ह। एसा शास्त्रोक्त वचन हे। 
° दिपुष्कर योग मे किये गये शुभ्र कार्यो का लाभ दोगुना होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन है। 
° शास्त्रोक्त मत से विघ्नकारक भद्राया भद्रा योग मे शुभ कार्यं करना वर्जित है। 


दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 


गुलिक काल (शुभ) 


यम काल (अशुभ) 


राहु काल (अशुभ) 


वार समय अवधि समय अवधि समय अवधि 

रविवार 03:00 से 04:30 12:00 से 01:30 04:30 से 06:00 
सोमवार 01:30 से 03:00 10:30 से 12:00 07:30 से 09:00 
मगलवार 12:00 से 01:30 09:00 से 10:30 08:00 से 04:30 
बुधवार 10:30 से 12:00 07:30 से 09:00 12:00 से 01:30 
गुरुवार 09:00 से 10:30 06:00 से 07:30 01:30 से 08:00 
शुक्रवार 07:30 से 09:00 08:00 से 04:30 10:30 से 12:00 
शनिवार 06:00 से 07:30 01:30 से 03:00 09:00 से 10:30 
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दिन के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
07:30 से 09:00 चल काल उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ 
09:00 से 10:30 लाभ शुभ चल काल डउ्देग अमृत रोग 
10:30 से 12:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल काल उद्रेग 
12:00 से 01:30 काल उदगा अमृत रोग लाभ शुभ चल 
01:30 से 03:00 शुभ चल काल सद्र अमृत रोग लाभ 
03:00 से 04:30 रोग लाभ शुभ चल काल देगा अमृत 
04:30 से 06:00 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 

रात के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 
07:30 से 09:00 अमृत॒ रोग लाभ शुभ चल काल उद्वेग 
09:00 से 10:30 चल काल डउदेग अमृत रोग लाभ शुभ 
10:30 से 12:00 रोग लाभ शुभ चल काल उद्वेग अमृत 
12:00 से 01:30 काल ब्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
01:30 से 03:00 लाभ शुभ चल काल ड्ग अमृत रोग 
03:00 से 04:30 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
04:30 से 06:00 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 


शास्त्रोक्त मत के अनुशार यदि किसी भी कार्य का प्रारभ शुभ मुहूर्तं या शुभ समय पर किया जाये तो कायं मं सफलता 
प्राप्न होने कि संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस विये दैनिक शुभ समय चौघडिया देखकर प्राप्न किया जा सकता हैँ । 
नोटः प्रायः दिन ओर रात्रि के चौघडिये किं गिनती क्रमशः सूर्योदय ओर सूर्यास्त से कि जाती है। प्रत्येक चौघडिये कि अवधि! 
घटा ॐ मिनिट अर्थात डेढ घटा होती है। समय के अनुसार चौघडिये को शुभाशुभ तीन भागौ मे बांटा जाता है, जो क्रमशः शुभ, 
मध्यम ओर अशुभदहे। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्यं के लिये शुभ^अमृत लाभ का 
शुभ चौघडिया मध्यम चौघडिया अशुभ चौघडिया यौघडिया उत्तम माना जाता है। 
यौघडिया स्वामी ग्रह॒ चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह 
शुभ गुरु चर शुक्र उुदेग सूरय + ह्र्‌ कार्य के लिये चल^काल^रोग८८उ्देग 
अमृत चंद्रमा काल शनि का चौघड़िया उचित नही माना जाता। 


लाभ बुध रोग मगल 
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दिन कि होरा - सूर्योदय से सूयौस्त तक 


शुक 
शनि 
रात कि होरा - सूर्यास्त स्त से सूर्योदय तक 


त 
न 
त 
च 
होरा मुहूत को कायं सिद्धि के विए पूणं फलदायक एवं अचूक माना जाता है, दिन-रात के २४ घंटो मे शुभ-अशुभ समय 
को समय से पूव ज्ञात कर अपने कार्यं सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये 
विद्रानो के मत से इच्छित कार्य सिद्धि के लिए ग्रह से संबधित होरा का चुनाव करने से विशेष लाभ 


प्राप्त होता है। 
‰ सूर्यकि होरा सरकारी कार्यो के तिये उत्तम होती है। 
‰ चंद्रमा कि होरा सभी कार्यो के तिये उत्तम होती दै। 
‰% मंगल कि होरा कोरट-कचेरी के कार्यो के लिये उतम होती है। 
% बुध कि होरा विद्या-बुद्धि अर्थात पढाई के लिये उत्तम होती है। 
‰ गुरु कि होरा धार्मिक कार्य एवं विवाह के लिये उत्तम होती है। 
% शुक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती है। 
‰% शनि कि होरा धन-द्रव्य संबधित कार्य के लिये उत्तम होती है। 


~ 


ल 
2 


०. 
=) 
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सवं रोगनाशक यंत्र कवच 

मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्यरोग से ग्रस्त होता है। 
उचित उपचार से ज्यादातर साध्य रोगो से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग होकर भी 
असाध्य होजाते है, या कोड असाध्य रोग से ग्रसित होजाते है। हजारो लाखो रुपये खर्च करने पर भी अधिक 
लाभ प्राप्त नही हो पाता। डींक्टर दारा दिजाने वाली टदवाईया अल्प समय के लिये कारगर साबित होती टै, एसी 
स्थिती मे लाभ प्रापि के विये व्यक्ति एक ढाक्टर से दूसरे ढंक्टर के चक्कर लगाने को बाध्य हो जाता हे। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शाति हेतु विभिन्न आयुरवैर ओषधो के अतिरिक्त 
यत्र, मंत्र एवं तंत्र का उल्लेख अपने ग्रंथो मँ कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का सार्थक प्रयास हजारो 
वष पूर्य किया था। बुद्धिजीवो के मत से जौ व्यक्ति जीवनभ्र अपनी दिनचयौ पर नियम, संयम रख कर आहार 
ग्रहण करता है, एसे व्यक्ति को विभिन्न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती है। लेकिन आज के 
बदलते युग म एसे व्यक्ति भी भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते है। क्योकि समग्र ससार काल के अधीन 
हे। एवं मृत्यु निश्चित है जिसे विधाता के अलावा ओर कोड टाल नही सकता, लेकिन रोग होने कि स्थिती मे 
व्यक्ति रोग दूर करने का प्रयास तो अवश्य कर सकता है। इस लिये यंत्र मंत्र एवं तंत्र के कुशल जानकार से 
योग्य मार्गदर्शन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने काया उसके प्रभावो को कम करने का प्रयास भी अवश्य 
कर सकता हे। 

ज्योतिष विदा के कुशल जानकर भी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगौ के अनेको रहस्य को 
उजागर कर सकते हे। ज्योतिष शास्र के माध्यम से रोग के मूलको पकड़ने मे सहयोग मिलता हें, जहा 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अक्षम होजाता है वहा ज्योतिष शास्त्र द्वारा रोग के मूल(जइ़) को पकड कर उसका 
निदान करना लाभदायक एवं उपायोगी सिद्ध होता है। 

हर व्यक्ति मँ लाल रगकी कोशिकाए पाइ जाती टै, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से होता 
रहता है। जब इन कोशिकाओं के क्रम मे परिवर्तन होता है या विखडिन होता है तब व्यक्ति के शरीर में 
स्वास्थ्य संब॑धी विकारो उत्पन्न होते है। एवं इन कोशिकाओं का सबंध नव ग्रहो के साथ होता है। जिस्से रोगो 
के होने के कारण व्यक्ति के जन्मांग से दशा-महादशा एवं ग्रहो कि गोचर स्थिती से प्राप्न होतादहे। 

सर्वं रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय यंत्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्माग मं स्थित कमजोर एवं 
पीडित ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करने का कार्यं सरलता पूर्वक किया जासकता है। जेसे हर व्यक्ति को 
ब्रह्मांड कि उजौ एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावीत कतौ है ठिक उसी प्रकार कवच एवं यंत्र के माध्यम 
से ब्रह्माड कि उजी के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्तिं को सकारात्मक उजौ प्रा होती है जिस्से रोग के प्रभाव 
को कम कर रोग मुक्त करने हेतु सहायता मिलती हे। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युजय मंत्र एवं यंत्र का बड़ा महत्व है। जिस्से हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर 
व्यक्ति महामृत्युजय मत्र से परिचित है। 
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कवच के लाभ : 


एसा शास्त्रोक्त वचन है जिस घर मे महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होता है वहा निवास कर्ता हो नाना प्रकार 
कि आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती है। 

पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त सव॑ रोग निवारण कवच किसी भी उमर एवं जाति धर्म के लोग 
चाहे स्त्री हो या पुरुष धारण कर सक्ते है। 

जन्मागमे अनेक प्रकारके खराब योगो ओर खराब ग्रहो कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्न होते है। 

कुक रोग संक्रमण से होते है एवं कुक रोग खान-पान कि अनियमितता ओर अशुद्धतासे उत्पन्न होते है। 
कवच एवं यंत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगौ को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ ओर शारीरिक रक्षण प्राप 
करने हेतु सर्वं रोगनाशक कवच एवं यंत्र सर्व उपयोगी होता है। 

आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते है, जिसका उपचार ओपरेशन ओर दवासे भी 
कठिनि हो जाता है। कुक रोग एसे होते है जिसे बताने मे लोग हिचकिचाते है शरम अनुभव करते है एसे 
रोगो को रोकने हेतु एवं उसके उपचार हेतु सव॑ रोगनाशक कवच एवं यंत्र लाभादायि सिद्ध होता है। 

प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बठती हैँ वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊजौ कम होती जाती है। जिसके साथ 
अनेक प्रकार के विकार पैदा होने लगते हैँ एसी स्थिती म उपचार हेतु सर्वरोगनाशक कवच एवं यंत्र फलप्रद 
होता है। 

जिस घर मेँ पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, या दो भा एक हि नक्षत्रम जन्म लेते है, तब उसकी माता 
के लिये अधिक कष्टदायक स्थिती होती है। उपचार हेतु महामृत्युजय य॑त्र फलप्रद होता हे। 

जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता हँ उन्हे होने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाले रोग, चिता मं 
उपचार हतु सव॑ रोगनाशक कवच एवं यंत्र शुभ फलप्रद होता हे। 

नोटः- पूण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्व॑ रोग निवारण कवच एवं यंत्र के बारे म अधिक 
जानकारी हेतु सपक करे। 
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मत्र सिद्ध कवच 
मत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन मे उपयोग के लिए ओर शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के लिए तेजस्वी मत्र दारा 
शुभ महूतं मै शुभ दिन को तैयार किये जाते है. अलग-अलग कवच तैयार करने केलिए अलग-अलग तरह के 
मत्रो का प्रयोग कियाजाताहै. 


%* क्यों चुने मत्र सिद्ध कवच? 

‰ उपयोग मे आसान कोटं प्रतिबन्ध नहीं 
£ कोड विशेष नतिति-नियम नहीं 

‡ कोड्‌ बुरा प्रभाव नहीं 

%* कवच के बारे मे अधिक जानकारी हेतु 


मत्र सिद्ध कवच सूचि 


सर्व जन वशीकरण 1450/- धन प्रापि 820/- नजर रक्षा 550/ 


संतान प्राति 1250/ शत्रु विजय 730/ > वशीकरण (२-३ व्यक्तिके लिए) 1050. 


कार्य सिद्धि 1050/- व्यापर वृद्धि 730/~ >* पति वशीकरण 640/- 


नवग्रह शांति 910/- मस्तिष्क पृष्ट वर्धक 640/- सरस्वती (कक्षा 10 तक्के बिए) 460. 


काम देव 910/- विरोध नाशक 640/- रोजगार प्राति 550/ 
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सवना 

पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारा के साथ ही आरभ्षितहै। 
लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतडईं नही कि कायालय या सपादक भी इन विचारो से सहमत हो| 
नास्तिक८ अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समञ्च सकते है। 
पत्रिका मे प्रकाशित किसी भरी नाम, स्थान या घटना का उल्लेख यहा किसी भी व्यक्ति विशेष या किसीभीस्थान या 
घटना से कोटं सबध नहीं है। 
प्रकाशित तेख ज्योतिष, अक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित होने के कारण 
यदि किसी के तेख, किसी भरी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता टै तो यह मात्र 
एक सयोग हे। 
प्रकाशित सभी तेख भारतिय आध्यात्मिक शस्त्रो से प्रेरित होकर विये जाते हे। इस कारण इन विषयो कि 
सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक कि नही है। 

अन्य लेखको द्वारा प्रदान किये गये लेख.प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक 
कि नहीं है। ओर नाहीं लेखक के पते लिकाने के बारे मे जानकारी देने हेतु कायालय या संपादक किसी भी 
प्रकार से बाध्य हे 
ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यंत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित लेखो मै पाठक का अपना 
विश्वास होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो मे विश्वास करने ना करने 
का अतिम निर्णय स्वयं का होगा| 
पाठक द्वारा किसी भरी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नही होगी। 
हमारे दवारा पोस्ट किये गये सभी लेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर तिखे होते है । हम किसी भी व्यक्ति 
विशेष टारा प्रयोग किये जाने वाले मत्र- यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहि वेते है। 
यह जिन्मेदारी मत्र-यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी | क्योकि इन विषयो मे नैतिक 
मानद॑डो, सामाजिक, कानूनी नियमं के खिलाफ कोड व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थं पूर्तिं हेतु प्रयोग कर्ता है अथवा प्रयोग 
के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभवे! 
हमारे दारा पोस्ट किये गये सभी मत्र-यत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बधुगण पर प्रयोग किये है 
जिस्से हमे हर प्रयोग या मत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्रास हई है । 
पाठकों कि माग पर एक हि लेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता है। पाठकों को एक लेख के पूनः 
प्रकाशन से लाभ प्राप्त हो सकता है। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय मे संपर्क कर सकते है। 

(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा|) 
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हमारा उदेश्य 


प्रिय आत्मिय 
बधु/ बहिन 
जय गुरुदेव 

जहां आधुनिक विज्ञान समापन हो जाता है। वहां आध्यात्मिक जान प्रारभ हो जाता है, भौतिकता का आवरण ओढे व्यक्ति 
जीवन मे हताशा ओर निराशा मे बध जाता हें, ओर उसे अपने जीवन मे गतिशील होने के लिए माग॑ प्राप नहीं हो पाता क्योकि 
भावनाए हि भवसागर है, जिसमे मनुष्य की सफलता ओर असफलता निहित है । उसे पाने ओर समजने का साथक प्रयास ही श्रेष्ठकर 
सफलता है। सफलता को प्राप्न करना आप का भाग्य ही नहीं अधिकार है। इसी विये हमारी शुभ कामना सदैव आप के साथ है। आप 
अपने कार्य-उदेश्य एवं अनुकूलता हेतु यत्र, ग्रह रत्र एवं उपरत्र ओर दुर्लभ मत्र शक्ति से पूणं प्राणःप्रतिष्ठित चिज वस्तु का हमेशा 
प्रयोग करे जो १००% फलदायक हो। ईसी लिये हमारा उदेश्य यही हे की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मरो द्वारा सिद्ध 
प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्र एवं उपरत्र आपके घर तक पटहोचाने का हँ । 


सूर्य की किरणे उस घर मप्रवेश करापाती है। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हो। 
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